गुरु बिन ग्यान न उपजै, गुरु विन मिले न भेद * 
गुरु. विन संशय न मिटे, जय जय जय गुरुदेव ॥ 


श्री हजूर शिवत्रतलाल जी वर्मत 


सासिक-- 


. मानव मन्दिर 


संरक्षक रेट सम्पादक :. 
परम दयाल पं० फकीरचन्द जी महाराज. सेठ-दुर्गादास जी 


३ मई १९७६ -. संख्या £_ 


सं मार्लिक गे इच्छा किसी वस्तु 
डरा श्री शिवब्रतलाल 

जी महाराज के चरणों चा। यदि मुझे ज्ञात 
| ही; शिक्षा मिलनी है तो मैं 


होता कि मुझ संतमत 
कभी उतके पारस ते जे ता क्योंकि सतत में सभी मतों 
कऋऋषषियों की डन था। मैंने प्रण 

समझ गा कि यह 


किया था कि. मैं 
जो अनुभव. करूंगा वह कह 


है क्या ? समझ कर 
- जाऊंगा] इस सँतमत की सचाई का शान कराने के 
लिये दाता दयाल-जी ने मुझे यह गुरु का काम दिया 


भी. और कहा! था. तुमको सच्चा: सदंगु 
जे र 
के रूप में मिलेगा ।- यह- भी उन्होंने अर 
कि देह त्यागने के पूर्व शिक्षा को बदल, जानो' | ; 
मैंने 
_ जिल्‍होंनें पा जैसे दूसरे कई सतसंग्रियों से 
और सच्चे संतमत ने के 3 
झओआई। ये के 
हो कि 


(कं) 
समझ ही नहीं आई | वास्तविकता की समझ. आई 
-किन्‍्तु जो समझ आई है उसे मैं शब्दों में वर्णन करन न 
चाहूं लो वर्णन.नहीं कर सकता, हाँ इतना संकेत करता 
हूँ कि जिस- मालिके कीः मैं खोज करता था: उसको 
ढूं ढता ढू ढता अपने अन्तर में मेरा अपना अस्तित्व हो 
समाप्त हो रहा है । मालिक जैसा हैं या था या होगा 
बह वैसा ही रहेंगा; मेरा परिणाम चुप हो रहा-है.। 
मुझ से.कूषक जी, दुर्गा-दास जी, कुबे्‌रनाथ जी ने 
न जानते- हुये अति प्यार कियो-है ।इसलिये- मैं इनकी 
भावता के सत्कार में कृषक जी की लेख माला, कुबेर 
नाथ जी>'का अनुभवसार तथा दुर्गादास-जी.-के लेख ् 
आदि छपवाता रहता हूं । 55 


कक 


इस लेखमाला को सुनकर मैंने अपने अनुभव -के 
आधार पर श्री कृषक के सभी पुष्पों पर अपना अनुभव 
वर्णन किया है| मेरे-विचार में यह पुस्तक सभी दृष्टी 
कोणों में पूर्ण है, किन्तु किनके-लिये ? उनके-लिये जो 
या तो कुछ साधक हैं था अपने मस्तक में बुद्धी रखते 
हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि अब _ 
दाता दयाल जी महाराज तो हैं नहीं इन सतसंगियों 
की सेवा का मुझको अवसर मिलता है। 


3..%: >---.._.....-:::5:-....0.... 


(४) 


अनुभव यह- केहता - है कि लाख कोई ऊचेते, 
उंचा चढ़. जाय, कितना ही अनुभवी ज्ञानी हो जाय ! 
शरीर में मन में रहता हुआ प्राणी एक दूसरे का | 
आश्रित है. जो लोग मेरा, दाता- देयाल तथा 
कृषक जी आदि का साहित्य पढ़तेः हैं: उनको मैं | 
कहना चाहता हूं सबसे उत्तम धर्म एकः दूसरे की 
संहायता करना और सहायता लेता है -इस-के बिना 
इस संसार में किसी भी मानव का रहना कठिन है। 

यह सहायता तीन प्रकार की होती है, शारीरिक, 
मानसिक तथा आत्मिक | 


१० सितम्बर १९७५ +फकीर । 


+-औँ#-- है 


परमसन्‍्त, परमदयाल े 
श्री पण्डित फकीर चन्द जो महाराज 


ष्श 


श्री सतगुरु देवाय नमः 


संतमत लेखमाला 


अथवा 
सुगससाधन हारा 
अनमोल अनुभव 
(दूसरा भाग) 


प्रस्तुत कर्त्ता ः ऊ 
आचाये गोपी लाल कृषक 
उर्फ दयाला नन्‍द कृषक 
निवासी ग्राम खंडेहा, जिला अलीगढ़ (उ० प्र०) 
श्री हजूर परमसंत परमदयाल पं० फकीर चन्द जो 
( संचालक, मानवता मन्दिर, होशियारपुर ) 


का 
एक किकर शिष्य 
_बत्तेमान पता : 
बंगला नम्बर ४ (अओ), 


दी मेवाड़ ठेक्सटाइल मिल्स लि०, 
भीलवाड़ा (राजस्थान) । 


आचाये गोपीलाल कृषक 
उ्फ दयालानन्द कृषक 


भूमिका 


इस पुस्तक में जो मैंने लिखा है या चित्रों द्वारा 
प्रदर्शित किया है वह सब मैंने अपने समझने या यों कहा 
जाय कि अपने आपको संमझाते के लिए लिखा है व 
प्रदर्शित किया है । ज्ञात नहीं जो कुछ मैंने समझा है, 
वह कहां तक ठीक है, परन्तु जो कुछ मैंने समझा हैं, 
उससे मैं इसल्ये संतुष्ट हु कि. एक जबरदस्त क्रेद 
जो मेरे बचपंन से उठा करती थी कि मुक्ति वा 
सोक्ष क्या है और कैसे मिलती है, अब समाप्त हुई २ 
प्रतीत होती है । 


गोपीलाल उफ दयालानन्द (कृषक) 


बंगला नं: ४, 
दी मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स लि०; 
रह भीलवाड़ा । 
भीलवाड़ा । 
२५-८-१६७६ 


पुष्प नं० १ 
अनामी पुरुष का असली रूप 


पल 

हाराज ! जिसको संतलोग अनाम्ी 
पुरुष, अकाल पुरुष अथवा सत्य पुरुष कहते हैं, उप्तका 
असली रूप क्‍या है ? संत महोदय ने उत्तर दिया कि 
भाई मैंने अनामी पुरुष को साक्षात्कार कर लिया है 
अथवा सुरत से अनुभव कर लिया है, और मैं तुमको 
बतलाना भी चाहता हूं पर अफसोस यह है कि उध 
अनामो पुरुष के रूप को बतलाने के लिए, मुझे शब्द 
नहीं मिल रहे । और ना ही उसके असली रूप को 
किसी अनुभवी संत ने आज तक खोल कर ही 
बतलाया है। हां, ईशारे जरूर दिए हैं। जिससे मैं भी 
सहमत हूं, वह मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता है 
सम्भव है तुम्हारी समझ में कुछ आा जाये | एँ 
अनुभवी संत महोदय ने तो ऐसा अनामी हरे ४८ 


अप्ली रूप को वर्णन क्रिया है कि ८ 
(2) 


कहा कहूं बिन कही भली है. 
वहां अकथ यहां कथा चली है । 
और दूसरे संत महोदय फरमाते हैं कि :- 
साक्षात किया जिसने उसका । 
वह ऋषि मुनि, योगी कहते क्‍या ॥ 
वह. अकथ अनाम, अमाया है। 
नियुण है, आगे कहते क्‍या ॥ 
तीसरे अनुभवी संत महोदय अनामी पुरुष के असली 
रूप को इस तरह-वर्णन करते हैं कि :- 
“रूप रंग- रेखा से न्‍्यारा, साधो ऐसा प्रभु हमारा” 
--एक-और अनुभवी संत यह इशारा करते हैं कि :- 
“बह सब में है, सब उसमें हैं, 
_ फिर भी वो, सबसे न्‍्यारा है। 
इस पर जिज्ञासु कहने लगा क्रि महाराज, यह बात 
तो किसी साधारण बुद्धि वाले मनुष्य की समझ में 
भी नहीं आ सकती कि जो सब में हो, और सब उसमें 
-हों, तो वो सबसे न्यारा कैसे रह सकता है ? 


संत महोदय बोले 'कि देखो, इस समय दिन के 
१० बजे हैं, हमारे सूर्य नारायण अपनी किरणों द्वारा 
धूप के रूप में संसार में इस समय मौजूद हैं और 


(4) 


आंख उठा के देखो, अपनी जगह पर भी मौजूद है । 
जब संसारी (भौतिक) वस्तु में यह गुण हो सकता 
है तो दिव्य पदार्थ में यह गुण क्यों नहीं हो सकता। 
अथवा यों कहिये कि विश्व में जो कुछ भी मौजूद है, 
यहां तक कि जोव या सुरत भी मनुष्य के चोले में 
जो मौजूद है वह सब उसकी किरणें या अंश हैं | १)ई 
कोई महापुरुष इंसकों उसकी बिन्दु भी बंतलाते हैं। 
अच्छा अब आगें सुनो :- : 

वह सब में है, सब उसमें हैं. 

फिर भी वो सबसे न्‍्यारा है। 

वह सब कूछ है और कुछ भी नहीं, 

जो कुछ है. रूप निराला है। 


और किसी किसी अनुभवी संत महोदय जी ने तो 
उसको हैरत, हैरत अथवा अचम्भा, अचम्भा कहा है। 
अचम्भा इंसलिएं भी है कि कुछ नहीं से, सब कुछ 
प्रकट है । मैं आशा करता हूं इन इशारों को सुनकर 
तुमको उसके कुछ रूप की समझ आ गई होगी । 
जिज्ञासु बोला महाराज ? मेरी समझ में तो कुछ 


नहीं आया | बल्कि मैं तो भरम में और पड़ गया 
हूं । संत महोदय कहने लगे कि हां तुम्हारी समझ में 


(5) 


तहीं आया होगा, क्योंकि तुंम उसको अंपनी बुद्धि से 
तक, वितेक करके जानना चाहते हो । जबकि .वो 
बड्धिंगम्य नहीं है । वह तो सुरत से अनुभव करने से 
ही, जाना जा सकता है और उस अनुभव के आप्त 
करते के लिये कुछ प्रयास करना होता है । 


:- यह करनी का खेल है नाहि बुद्धि विचार ॥ 
कथनी तज करनी करे, तब पावे कुछ सार | 


जिज्ञासु शिष्य बोला, तो -महाराज उस करनी. या 
क्रिया को ही बताया जाय, जिससे कि वो अनुभव 
प्राप्त हो सके 


-- संत महोदय बोले कि उस करनी के करने के 
लिए सबसे पहले तुमको बुंद्धि से तक॑ वितेकर करने 
की आदत छोड़नी पड़ेगी और किसी - अनुभवी संत 
के वचनों पर विश्वास लाना होगा. और दूसरी 
करनी यह करनी होगी कि पहले तुम अपने आप को 
जानो कि तुम क्या हो, अथवा तुम्हारे अन्दर जो मैं, 

- मैं कर रही है, वो क्या है। क्योंकि जो अपनी मैं को 
जो उसके अन्दर मौजूद है, नहीं जान पाता वह 
उसको अथवा: अनामी पुरुष को जो उसकी मैंसे 
ज्यादा दूर है, कैसे जान सकता है । जिज्ञासु बोला 


(6) 


महाराज, मुझे मेरी. “मैं” को जानते से उस अना 
पुरुष का अनुभव :हो जायेगा: यह कैसे सम्भव नी 
सकता है ? 

संत महोदय बोले, भाई तुम उस अनामी पर 
की ही तो एक किरण, व अंश हो, अंश को जान के 
पर उस अंशी, या भण्डार का खुद ही अनुभव हो 
जाता है, ठीक ऐसे ही, जैसे कि हम सब कहते हैं $# 
सुये एक प्रकाश और आग का गोला है 

ऐसा हम क्यों कहते हैं ? इसलिए कहते हैं कि 
जब पृथ्वी घूमती २ सूर्य के सामने आती है तो सूयं 
की किरणें पृथ्वी पर प्रकाश डालती हैं। और अगर 
हम उसके यात्रि प्रकाश के अन्दर कुछ देर को खड़े 
हो जाते हैंतो हमारा शरीर गर्मी: महसूस करने 
लगता है। और हम लोग बिना सूर्य के पास जाये 
हुये ही कहते फिरते हैं कि सूर्य एक प्रकाश व आर 
का गोला है। इसी तरह हम अपनी “मैं” को जो कि 
अनामी पुरुष का एक अश है के वास्तविक या असली 
रूप को जान जाएँ तो फिर उस अनामी पुरुष के 
असली रूप को जो कि हमारो सुरतों का भण्डार 
कहा: जाता है जानने में क्या दिवकंत आ सकती है । 


जो 
ह्‌। 


०3 पक 


(7) 
इसलिए संत लोग पहले अपनी 'मैं? को जानने की 
हिदायत करते हैं। और फरमाते हैं कि :-- 


“आप आप को आप पहिचानों। 
कहा. और का नेंक न मानो॥ 


साथ ही कहते हैं कि :-- 
निज स्वरूप की खौज है, 
तो, खोज तू घट के माहीं । 
आपे में आपा मिले, 
आपे माहीं समाय | 


गुरु नानक देव ऐसा फरमाते हैं कि :-- 
. घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिन्द। 
नानक या संसार को, भयो मोतिया बिन्द ॥ 


तो जिज्ञासु बोला महाराज, इस मेरी “मैं” को मैं कैसे 
जानू, यह बताने की दया करें | संत महोदय बोले 
देखो, तुम्हारी मैं! अनामी पुरुष का एक अंश है। (रचना 
के क्रम में जिसकी चर्चा अगले पुष्प में की गई है) 
तुम्हारी 'मैं' यानी सु त यानी उस अंश के ऊपर एक 
-भान बोध की चैतन्यता का लेप चढ़ जाने के कारण 
तुम चैतन के बुलबुले बन गये हो, और ठीक उसी 
तरह जिस तरह कि हवा के एक अंश पर पानी का 
लेप चढ़ जाने से पानी का बुलबुला बन जाता है 


(8) 


और हवा कें झौंके केंसाथ था पानी की लहरों के 
साथ वह पानी का बुलबुला इधर उधर खलता 
घमता फिरता हैं। उसी तरह तुम चेतन का बुच्न 
बला बन कर, संसार में खेलते फिरते हो, यात्री 
जन्मते, मरते रहते हो, नातो अ्रकार के कम करते 
रहते हो और दुःख सु:ःख उठाते रहते हो । और जब 
पानी के बुलबुले के ऊपर पानी का. चढ़ा हुआ लेप 
उतर कर पानी में मिल जांता है, और हवा में हवा 
मिल जाती है,.उसी तरह तुम्हारे चेतन के बुलबूते 
यानी 'मैं” पर चढ़ा हुया, चैंतनता का लेप, गल कर 
उतर जाता है, तो वह अनामी पुरुष का अंश, अर्पेने 
भण्डार में जा मिलता है अथवा जन्म मरंण के खेले 
से रहित हो जाता है। संत लोग जो साधन करते हैं, 
या कराते हैं, जिसे वे सुरत शब्द योगे या नाम की 
भक्ति कह कर पुकारंते हैं, और जिसकी चर्चा पूरी 
तरंह से संतमत लेखमाला के प्रथम भाग के ३,४ व ५ 
पुष्पों में की गई है, पढ़िये ॥ और यदि ओपको जीवन 
मरण से रहिंत होने की उत्कठं अभिलाषा है तो 
साधन करके चैतन-के बुलबुले से, चैतनता के लेप को 
उतार कर, अनामी पुरुष के भण्डार में समा जाओ 
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इस समझाने का नाम ही, मुक्त अवस्था या मोक्ष 
कहलाती है ' लेकिन याद रहे कि यह उत्कठ अभि- 
लाषा जन-साधारण के हर व्यक्ति के अन्दर नहीं पाई 
जाती | यह अभिलाषा तो लाखों में एक या कहिये 
करोड़ों में एक व्यक्ति में ही पाई जाती है । 
अगले पुष्प में विश्व की रचना तथा उस रचना 
के सिल-सिले में, अनामी पुरुष का.अंश किस तरह 
चैतन का बुल-बुला बन जाता है और फिर कैसे इस 
चेतनता को उतार कर उस अनामी पुरुष के भण्डार 
में मिल जाता है, की चर्चा की जायेगी। वास्तव में 
तो हमः सब वो दूसरी दिखाई देने वाली या भान 
बौध होने वाली वस्तुएं, सब उसी अनामी पुरुष की 
, भिन्‍न भिन्‍न अवस्थाएँ हैं। एक संत महोदय फरमाते 
हैं कि :-- 
तू और नहीं; मैं और नहीं, वह और नहीं, यह और नहीं, 
तू ही जल है, तू ही थल है, तू ही नभः है, तू हो बल है। 
तू ही नल है, तू ही कल है, तू ही घंन्टा हैं पैहरो पल है। 
प्‌ ही बिन्दु, तृ ही सिन्धु, तू ही रवि है. तू ही इन्दु॥ 
हू ही मुसलिम, तू ही ज॑नी, तृ ही सिख है, तू ही हिन्दु। 
हैं सभी अंवस्थों, भेद तेरे, तू और नहों, मैं और नहीं ॥ 
वह और नहीं यह और नहीं ॥ 


(0 ) 
पुष्प नं० २ 
विश्व की रचना 


मैंते यानी दयालॉनन्द कृषक ने, जो निज पाधन 
कर अनुभव प्राप्त किया हैं, तथा सनन्‍्तों की बाणियों 
से जाना है अब तक के विज्ञान (रसायन शास्त्र, 
भौतिक शास्त्र, बनस्पति शास्त्र.व शूगर्भ-शास्त्र और 
शरीर की रचना इत्यादि) द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया 
है, उन सबके आधार पर विश्व की रचनां के विषय 
में जो कुछ लिखते का साहस करता हूँ, दावा नहीं 
कि इस विषय में जो कुछ मैंने समझा और 
लिखा है वह रूपये में सौलह आना ठीक ही है। 
वास्तव में तो मैंने जो कुछ लिखा है या चित्रों द्वारा 
प्रदर्शित किया है वहें स्वयं को समझाते के लिये है । 

संसार में अब तक जितने भी सन्त, परम:सनन्‍्त, 
यगो ऋषि, मुनि या पीर पैगम्बर हुए हैं सभ: ने यह 
तो स्वोकार किया है कि, इस विश्व दी रचना की 
कोई न कोई आधार अवश्य है १रन्‍्तु किसी ते यह 
नहीं ब्रतगाया कि विश्व को रचना का जो आधार हैं 
वह है क्या पदार्थ ? हां ! संतजन, जो सुरत शब्द योग 
का या नाम की भक्ति का साधन करते हैं. उन्होंने 


(॥) 
इतना अवश्य महसूंस क्रिया है कि वह पदार्थ चाहे जो 
कुछ भी हो, च हे जैध्ा भी हो, वह कापता थर्रोता 
रहता है । सुरत शब्द योग कार साधक, जब सच 
खण्ड यानी आत्म अवस्था से ऊपर अलख, अग़म में 
जाने की कोशिश करता है उस समय पर उस पदार्थ 
के कांपने या थर्राने का अवश्य अनुभव करता है। 
जब मैं उस अवस्था में था, मुझे-भी इस पदार्थ के 
कांकने ग्रा थर्सने का अनुभव हुआ था, और इसकी 
पुष्टि या ताईद श्री हजूर परम दयाल जी महाराज 
ने थी अपने प्रवचनों में: और मुझे लिखे पत्रों | 
की है | मेरे विचार में बस यह कम्पन या थर्राता ही ही 
इस विश्व रचना का मुख्य आधार व झुख्य कार है 
उस पदार्थ के कांपने थर्राने के कारण उसमें हिल्‍्लौर 
(ग।०४००) उठती रहती है अथवा हरकत होती. 
रहती है और हरकत होने के कारण शब्द ( 8007) 
पैदा होती रहती है। और उस अवामी पु के 
अन्दर, जोकि अकह, अपार अगाध व अनामी 
कहलाता है उसमें इन हिल्लोरों से निकले 
हुए शब्द का एक मंडल बन गातों 


जिसको संतलोग (चेतन. देश) के नाम से 
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पकारते हैं। अनामी पुरुष के अन्तर चेतनता नहीं 
बल्कि चेतनता शब्द की लहरों या हिल्लोसो के "| 
होती है । यह चेतनता, चेतन देश में दो कर 
होती हैं । 

(१) बोधनात्मक चेतचता अथवा महसूस करे 
को ताकत । घ्छ्््ल््् 

(२) क्रियात्मक चेनतता अथवा वह चेतनता जो 
इस शब्द के कणों में, रसायनिक गुणों और भौतिक 
गुणों के रूप में रहतीं है। ये शब्द के कण वास्तव 
में ५ तत्वों यानी आकाश, अग्नि, वायु जल और 
पृथ्वी के ही कण होते हैं जो इस चेतन देश में रहते 
हैं। इन कणों के स्वभाविक्र गुण हीं क्रियात्मक 
चेननता कहलाते हैं। आगे चलकर यह कण भिल 
भिन्‍न मात्राओं में मिलकर, विश्व में पाये जाने वाले, 
सभी पदार्थों की रचना करते हैं। इस रचना की 
क्रिया को शास्त्रों में 'पंची कारण” क्रिया का नाम 
दिया हैं। इस प्रकार इस शब्द द्वारा सारे विश्व की 
ना मारा की रचना होती है व होती रहती है । 

शब्द ने रची त्रिलोको सारी। 
शब्द से माया उपजी भारी। 
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अब सुरत की रचना कैसे हुई ? यह प्रकृति का 
व्यिम है कि जो चीज जिसमें से निकलती है या 
जिससे पैदा होती है, वे दोनों ही एक दूसरे की तरफ 
खिचती रहतो हैं। इसी नियमानुसार अनामी उप 
चेतन देश की तरफ खिंचता रहता, है! और इस 
खिंचाव के कारण एक धार, अनामी पुरुष में से फूट 
कर, चेतनंदेश में पहुंच जाती है। और वहां पढुंतर 
कर इस धार या किरण पर बोधनात्मक चेतनता 
का अथवा भान बोध का एक लेप चढ़ जाता है. 


बोध के कारण बाहर को चीजों का बोध करते 
लगती है | इस तरह यह बाहर मुखी बन जाती हैं। 


सुरत शब्द दोऊ, धार समान । 

पुरुष अनामी के यह प्राण॥ 
और इस प्रकार इस विश्व की रचना में अथवा 
- सृष्टि की रचना में, प्रकृति यानि माया और सुरत 
यानी जीव की रचना हो जाती है, और इस रचना 
का नाम सिफात और अनामी पुरुष का नाम जात 
पड़ जाता है.। परन्तु यह याद रहे कि जात से 
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-।  अभ्ग नहीं होती जैसे खूबसूरत से खूबसूरती 
अलग नहों होतो | इस शब्द के मंडल को या चेतन 
देश कौ महाकारण प्रकृति कहा जाता है । इस चेत॥ 
देश में भी शब्द व प्रकाश के भेद के अनुथार दो 
प्रदेश होते हैं । ऊपर के देश को सन्‍्तों ने अगम लोक । 
कहा है ओर नीचे के प्रदेश को अलख लोक कहा है। 
देखो आगे दिया हुआ काल्पर्निक चित्र | इस महाकरण 
प्रकृति यानि चेतन देश से भी एक धार फूःकर चलती है| 
जो आगे जाकर प्रकाश या आनन्द का देश बनाती है| 
जिसे सन्‍तों ते सच्चखंड कहा हैं, , और कोई कोई लोग 
इसे सत्वलोक भी कह देते हैं । इसके वनने पर सुरत| 
ने प्रकाश को महंसूस किया और प्रकाश के देश में 
आई और दूसरा खोल प्रकाश या आत्मा का और 
चढ़ गया । इस देश. के कारण प्रकृति और इसमें 
आई हुई सुरत को कारण शरीर कहते हैं। इस सच्च 
खंड या - सतलोक में भी शब्द और प्रकाश -के भेद 
अनुसार दो प्रदेश होते हैं। ऊपर के प्रदेश को संतलोग 
सत्‌लोक कहते हैं और नीचे के देश को भंवरगुफी 
कहते हैं । (देखो आगे दिया हुआ काल्पनिक चित्र) 
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इस आनन्दया प्रकाश देश से भी अपनी बारी 
पर एक धार और फूटती है जो इन्हीं मंडलों के अंदर 
एक और “मंडल बनाती है जिसका नाम सल्तों ने 
| ब्रह्मदेश कहा हुआ है। यह देश संकल्पों का अथवा 
विचारों का या कहा जाय तो मन का देश होता है । 
इस देश में सुरत आकर एक और विचारों या मन 
का लेप ओढ़ लेती है वह देश सूक्ष्म प्रकृति कहलाती 
है और इसमें आई हुई सुरत सूक्ष्म शरीर कहलाती - 
है । इस ब्रह्म देश में भी शब्द व प्रकाश के भेदानुसार 
चार प्रदेश होते हैं। सन्‍्तों ने सबसे ऊपर के प्रदेश 
को महासुन्न और इससे नीचे वाले. प्रदेश को सुन्‍्न 
प्रदेश और इससे नोचे वाले प्रदेश को त्रिकुटी और 
त्रिकुटी से तीचे- वाले प्रदेश को सहसदल कमल कहा 
है.। (देखो आगे दिया हुआ काल्पनिक चित्र) 

अब इस ब्रह्मदेश से एक धार अपनी बारी में 
और फूट निकलती है और इन मण्डलों के अन्दर ही 
एक और मंडल बनाती है जो माया देश कहलाता है 
और सब वस्तुएं इसमें स्थूल रूप धारण कर लेती हैं, 
और इस-मण्डल में आई हुई हमारी सुरत भी स्‍्थूल 
शरीर धारण कर लेती है । और इस शरीर में आकर 
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फंस जाती है। इस विश्व की रचना का आगे चित्र 
बनाकर दिखाया गया है और इंस देश में सुरत स्थूल 
शरीर धारण कर उसे स्थूल को ही “मैं” समझने 
लगती है और असली रूप को भूल जाती है । और 
बार २.जन्म लेती, और नाना प्रकार के कर्म करती 
और दु:ख सुख उठाती फिरती है | या कहिए कि हम 
इस माया देश में- फंस जाते हैं। जब हमारी सूरत 
नाना प्रकार के दुःख व कक्‍्लेश सहते सहते घबरा जाती 
है वो फिर उस सुरत को सौभाग्यवश अपने असली 
देश अथवा अनामी देश में वापस लौटने की अभिलाषा 
पैदा होती है और जब यह अभिलाषा उग्ररूप धारण 
कर लेती है तो 70068 &#6 5%५#/0/ के सिद्धान्त 
के अनुसार कोई ऐसा सत्तगुरु मिल जाता है जो उस 
सुरत को अपने धाम वापस होने का तरीका बतलाता 
है और जो सुरत उस तरीके व साधन को अपना 
लेती हैं वह सुरत देर या सवेर एक जन्म में या कछ 
जन्मों में अपने अनामी धाम में वापस पहुंच कर 
हमेशा के लिये जन्म मरण से रहित हो जाती है । 
इसके लिये सतगुरू जो तरीका बतलाता ' हैं वह 
इस पुस्तक के पहले भाग के पुष्प नं: ई-४व ४ में 
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पढ़िये तथा लाभ उठाइये | सूक्ष्म में वह तरीका यह 
होता है कि :-- 
कविता 


निकल तन से, फिर तू मनसे निकल बे ख्याली में आ। 

आत्मा के निकट अज्‌ खुद, पहुंचता तू जायेगा। 

आत्मा में ठहर कुछ, आनन्द ले आनन्द ले। 

छोड़ दे आनन्द को निज रूप दर्शन पायेगा। 

आनन्द रचना में रहे, त्रिपुटी बसे आनन्द में। 

भेद दे, आनन्द त्रिपुटी, निज रूप दर्शन पायेगा। 

निज रूप दशेन पायेगा, निज रूप दर्शन पायेगा। 
शान्ति का दौर तुझकों दौड़ कर खुद आयेगा। 

अकथ ब्रह्मानन्द का, अनुभव तुझे हो जायेगा। 

इस तरह तू लोट कर, निज जात में रल जायेगा। 

आईये अब विचारें हमारी मैं या सुरत क्‍या 

निकली ? हमारी मैं उस अनामी पुरुष का एक अंश 
या किरण है जो अनामी धाम से चलकर माया देश 
में पहुंची हुई है और माया देश तक पहुंचने में उसे 
कई मण्डलों यानी देशों में होकर गुजरना पड़ा और 
जिन जिन देशों में होकर ग़ुजरी उन्हीं उन देशों का 
प्रतिविम्ब अथवा लेप उस पर चढ़ता गया । जब 
वह अनामी पुरुष की भी धार या किरण चेतन देश 


में होकर ग़ुजरी तो उस पर बोद्धनात्मक चेतनता 
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याती महसूस करने की ताकत का लेप चढ़ गया । 
और इस तरह हमारी सुरत चेतन का बुलबुला बन 
गई | वहां से चलकर जब श्रकाश या आनन्द के देश 
में आई तो उस - चेतन के .बुलबुले पर एक प्रकाश 
अथवा आत्मा का लेप और चढ़ गया, और इस त्तरह 
हमारी मैं या सुरत अब जीव आत्मा या कारण 
शरीर बन गई। इस कारण शरीर को लेकर जब 
हमारी मैं ब्रह्मदेश में होकर गुजरी तो उस पर विचारों 
अथवा अन्तःकरण का एक तोसरा लेप _ चढ़. गया 
अथवा हमारो मैं सूक्ष्म शरीर बन गई। और जब 
इस सूक्ष्म.शरीर को लेकर हमारी मैं, जब माया- देश 
या स्थूल जगत में आई, तो उच्च पर यह स्थूल 
शरीर का चोला और चढ़ गया | आगे दिये हुए 
कल्पित-चित्र में अनामी पुरुष को हरे रंग से प्रदर्शित 
किया गया है तथा उसमें से एक हरे रंग की धार 
निकल कर चेतन देश व दूसरे देशों का लेप उस 
पर चढ़ता गया जो कि हरे रंग की धार पर प्रदेशों 
के रंगो के रूप में सुरत पर चढ़े हुए दिखालाये 
गये हैं। लेकिन ये सब रंग उन धाम या प्रदेशों के 
असली रंग नहीं है सिफे समझने व समझाने को ये 
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रंग दिये गये है। साथ ही जो सुरत साधन करने 
लगती है और अनामी पुरुष की तरफ लोटती है 
उस पर से वह लेप उतरते हुए दिखाये गये हैं 
और जत्र सब लेप उतर जाते हैं और सुरत निरत 
हो जाती है वह अवस्था अकह अवस्था कहलाती है 
और अकह अवस्था को प्राप्त कर सुरत अनामों 
धाम में रल जाती है। और इस तरह हमारी मैं या 
सुरत जो कि अनामी पुरुष की अंश है अंब स्थूल 
चोला को पहन कर नरं का रूप बन गई, और इस 
स्थूल शरीर को ही अपनी मैं समझने लगी और 
अपने असली रूप को भूल गई। अब जिनको अपनी 
मैं का असली रूप जानना होगा, उस मैं या सुरत 
को उस पर चढ़े हुए सभी लेपों को उतार कर 
फेंकना होगा, और तब-हम अपनी मैं का असली 
रूप जानने योग्य -होगें। और इस काम के लिए 
किसी सन्त अथवा गृहस्थी सत्गुरु की शरण में जाना 
होगा । यह सम्भव है ऊपर बयान किए हुए शब्दों से 
यह सम्रझ कि हमारी मैं क्या है? हमारी समझ में 
आ सकती है, पर पूरा विश्वास तो उसी को होगा 
जो सुरत शब्द योग अथवा नाम की भक्ति का 
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साधन कर, साधन करते हुए, अन्तिम अवस्था ५ 
सन्‍्तों की भाषा में अकथ अवस्था कहते हैं और ता 
की भाषा में जिसे अशब्द गति कहते हैं 
कर लेगा । और :-- 


यह. करनो का भेद है नाहिन बुद्धि विचार। 
कथनी तज करनी करे, तब. पावे कुछ सार। 


॥| 
पक 
प्राण 


इस अकह या अशब्द “गति अवस्था का ही 
दूसरा नाम है “शान्ति” अवस्था। अथवा यां 
कहिए. कि हमारी मैं का असली स्वरुप शान्ति है। 
और उस भंडार या अनामी पुरुष, जिससे यह मैं 
निकली है; उसका भी असली -स्वरुप शान्ति ही है। 
शान्ति कहाँ होतो है जहां कुछ भी नहीं होता जिसे 
शून्य अवस्था या खामोशी भी कहा जा सकता हैः 
इसलिए आदि सन्त, सतपुरुष, कबोर साहब ने उसे 
अनामी पुरुष का स्वरुप इस तरह वर्णत किया है 
कि.:-- 
जहां पुरुष तहवां कुछ नाहीं, 
कहे कबीर हम जाना। 


हमरी सेन लखे जो कोई, 
पावे. पद निर्वाता-। 
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अब एक सवाल दूसरे मत . धर्मावलम्बी अवश्य 
कर सकते है कि प्न्‍्तो ने तो उसे शान्ति स्वरूप 
बताया है और दूसरे मत वाले उसको कोई चेतन स्वरूप 
आनन्द स्वरुप कोई प्रकाश स्वरुप मानते हैं क्‍या 


। उनका ऐसा मानना ठीक नहीं, और हिन्दू शास्त्रों 


ने तो उसको हज़ार नाम वाला माना है और एक 
पौथी विण्णु सहस्र नाम की बना दी है क्या वो भी 
ठोक नहीं है ? इसका उत्तर हां और नां दोनों हैं । 
नां तो इसलिए है कि जब वह अनामी पुरुष है तो 
उसका नाम हो ही क्‍या सकता है। वास्तव में 
जिल्होंने ने ये नाम दिए उनको अनामी पुरुष का 
अनुभव ही नहीं है । ये नाम वास्तव में विशेषण हैं। 
अथवा सिफात हैं और ये सत्र नाम, सन्त लोगों ने 
सार शब्द या शब्द ब्रह्म को दिये, जो कि कुल रचने 
वाला, पालनपोषण करने वाला और नेस्तो नाबूद 
(मटियामेट) करने वाला है अथवा यों कहा जाय, यह्‌ 
सब नाम जात के नहीं, सिफात के हैं । सृष्टी की 
रचना अनामी. पुरुष ने नहीं की | उसकी रचना, सार 
शब्द या शब्द ब्रह्म से हुई है। दूसरे मत वाले भी मानते 
हैं जैसे इसाई लोग कहते हैं कि रचना की आदि में 
शब्द यानी ४०००५ थी और दूसरे मत वाले कहते 
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है कि रचना की आदि में प्रकाश या नूर था। हे 
संत कृपालतिह जी ने तो अपनी पुस्तक “गुरु ३६ 
सिद्धान्त” में इस सार शब्द या. शब्द ब्रह्म को 
अनामी: पुरुष का वायसराय या गवर्नर जनरले की 
संज्ञा दी है। और मैं भी इस से. सहमत हूं। 


व्याख्या पीछे दिये हुए काल्पनिक चित्र की :-- 
इस चित्र को ,मैं.ने काल्पनिक वंयों कहा है ? 
इसलिए . कि जब से. इस सृष्टी की रचना हुई है इस 
पृथ्वी पर मेरे जैसे नाचीज़ , प्राणी की. तो क्यो चले, 
बड़े २ महात्मा, योगी, ऋषि, मुनि, पीर पैगम्बर, 
औलिया, विश्व में अवतार तथा सन्त और परम 
सन्‍्त आऐ और उन सब ने अत्यन्त कोशिश, परिश्रम 
और यतन किए कि उनको किसी भी तरह से उस 
कुल मालिक जो इस सूष्टी के रचना का आधार और 
जिसको कोई परमेश्वर खुदा या गोड और कोई अनामी 
या अकाल पुरुष कहता है उसका किसी तरह भी दर्शन 
मिले । किल्तु आज तक कोई सबूत नहीं मिलता कि 
किसी को दशेन दिए हों या उसके रूप, रंग, आकार 
इत्यादि का पता लगा हो, या अनुभव हुआ हो | तो 
ऐसे पदार्थे का चित्र बनाना. कि जिस पदार्थ को देखा 
न हो, काल्पनिक नहीं तो और क्या है । पर हां एक 
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बात से इन्कार नहीं किया जा सकता-कि सन्‍्तों* ने 
उसके - रंग, रूप या आकार को -तो नहीं देखां पर 


*संतजन की व्याख्या :-- 
संत केवल वे ही' महापुरुष कहलाये जा सकते हैं या 

कहे जाते हैं जो संतों (संत कबीर, गुरु नानक, राधास्वामी 
दयाल) के बताये - हुए सुरत शब्द योग का साधन करके 
अपनी सुरत को अकह के स्थान पर लेजाकर. अनामी पुरुष 
का, तथा अपने आप यानी अपनी मैं का और माया के स्वरुप 
को पूरी तरह अनुभव कर लिया हो और तब सुरत के 
उत्थान होने पर अपनी सुरत को अक्सर सतूपद में टिकाये 
रहते हों। और इंस तरह सुरत को टिकाकर जीवनमुक्त 
अवस्था में जन साधारण की तरह रहते हों पर ऐसे सन्तों 
को पहिचानना असंभव नहीं -तो कठिन जरूर होता है अथवा 
कहिये हरेक मनुष्य, इनको पहिंचान नहीं सकता क्योंकि ये 
बिना वेश भूषा बनाये समाज के. अंदर उसी तरह रहते 
सहते कमाते खाते रहते हैं जैसे कि एक ज़न- साधारण 
मनुष्य करता है। फिर भी चू कि सन्‍्तों का अवतार जगत 
कल्याण के लिये होता है इसलिये सन्त लोग अपने प्रवचनों, 
लेखों तथा जीवन बीताने कें आदर्श तरीके -द्वारा जगत 
कल्याण का काम करते रहते हैं | वे लोग सौभाग्य शाली हैं 
जो संतों को पहिचान कर उन से सम्बन्ध स्थापित कर लेते 
हैं। संत की पहिचान यह है कि :-- * 

उधर हैं लीन मालिक में, इधर हम सब में रहता हो। 

हमारी पीर हरने को हमारी पीर सहता हो। 
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अपने सुरत शब्द योग के साधन से यह पता 
लगा लिया है. कि वह पदार्थ चाहे, कैसे हो कं 
या आकार का हो वह कांपंता अथवा थर्राता का 
है । अपने अनुभव के आधार पर कहता हू ह 
जब सन्तमत के साधक, सौपान दर सौपान शत 
सुनते हुए व. प्रकाश देखते हुए अपनी सुरत को जब 
सतलोक से आगे अलख, अगम में अपनो सूरत को 
ले जाने का साधन करते हैं तो साधक को इस कांपने 
या थेर्राने का अहसास (भान) होता है। जब भ्रेरी 
सुरत इस अवस्था में थी, मुझे भी यह कंम्पन था 
थर्राना, महसूस यानी भान हुया था। और इसकी 
पुष्टी श्री हजुर परम दयाल जी माहराज जी ने अपने 
किसी प्रवचन व लेख में की है और किसी किसी 
अनुभवी सन्त ने तो इतना लिखा है कि हमारी जात 
यहां तक खेलती रहती है : 
व्याख्या अंकों, अक्षरों व रंगों की जो 
इस चित्र में दिये गए हैं । 
रंग जो दिए गए हैं वे उन देशों, प्रदेशों या 
अनामी पुरुष इत्यादि के असली रंग नहीं हैं वे तो 
समझते व समझाने के लिए जैसे भी रंग मिले, हमवे 


| 
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इस्तेमाल किए हैं। साथ ही लोक, देश या प्रदेशों 
की पूरी व विस्तार किसी पैमाने पर नहीं है। वास्तव 
में इनका विस्तार अथवा एक दूसरे से दूरी लाखों 
करोड़ों मोल की है जैसा कि राधास्वामी सोरबचंन 
के हिदायत नामा में बताया गया है जिस से मैं 
पूर्ण रूप से सहमत हूं, क्योंकि यदि एक दूसरे के 
नज़दीक होते तो सुरत को जल्दी ही एक लोक से 
दूसरे लोक में पहुंच जाना चाहिए था परन्तु एक लोक 
से दूसरे में पहुंचने के लिये महीनों ही नहीं सालों 
लग जाते हैं । 
अंक नम्बर १ :-- 

उस अनामी अपार व अगाध पुरुष व उसके 
धाम को हरा रंग देकर दर्शाया है। जोकि 
कांपता व थर्राता रहता है। और उसके इस तरह 
कांपने से उसमें हिलोरें उठती हैं, लहरें पड़ती हैं और 
इन. हिलोरें उठने के कारण उसमें हरकत होती रहती 
है । प्रकृति के नियम के अनुलार हहं अप होती 
है वहाँ शब्द प्रकट होता है। इन लहरों की हरकतों 
से जो शब्द प्रकट होता हैं वो अनामी पुरुष के दायरे 
में ही एक गोलाकार मण्डल बनाता है जिसको हमने - 
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अंक नं: २ दिया है और लाल रंग देकर दर्शाया है 
इसे सन्त लोग चेतन देश कहते हैं । 
अंक नम्बर २ (चेतन्त देश) :-- : 

इस देश को चेतन देश इसलिए कहा जात 
है कि शब्द की लहरों में जो इस देश में जरः 
होती हैं दो प्रकार को चेतवताएं होती हैं 
(१) बौद्धात्मिक चेतनता (२) क्रियात्मिक चेतनत 
क्रियात्मिक चेतनता से गोचर व अगोचर सृष्टी व 
रचना होती है और बौद्धात्मिक चेतनता .से सुरः 
अथवा जीव की रचनां होती है। शब्द और प्रकाए 
के भेद अनुसार इस देश में दो प्रदेश होते हैं | ऊपः 
के प्रदेश को सन्‍्तों की भाषा में अगम लोक और 
उसके नीचे के प्रदेश को अलख लोक कहां जाता है 
इस प्रदेश में, जब शब्द में काफी गाढ़ापन आ जात 
है इप्तमें से भी एक धार तेज रफतार वाली प्रकाए 
के रूप में फूट निकलती हैं और वो चेतन देश बे 
दायरे के अन्दर एक दूसरा मण्डल बनाती है जिसको 
हमने ३ का अंक नम्बर दिया है और इसको हमसे 
आसमानी रंग देकर प्रदिशत किया है। संन्‍्तों की भाष। 
में इस मण्डल को आनन्द देश कहते हैं । 
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अंक नम्बर ३. (आनन्द देश) :- * 

आनन्द देश को प्रकांश का देश व हैपने का देश 
भो कहा जाता है और शब्द -व प्रकाश के भेद 
अनुसार इस देश के भी दो प्रदेश होते हैं। ऊपर के 
प्रदेश को सन्‍्तों की भाषा में सतलोक, सचखण्ड या 
झंन्जरी दीप कहते हैं।और शास्त्रों की भाषा 
में कारण प्रकृति कहते हैं। और नीचे के प्रदेश को 
भंवर गुफा सन्‍्तों की भाषा में कहते हैं। और यहां 
से ही रचना का आरम्भ होता है | ऐसा माना. जाता 
है । इस प्रदेश में से भी एक और धारफूट निकलती 
है जो इस देश के अन्दर हीं एक और मण्डल या 
लोक बनाती है, जिसको हम॑ने नक्शे में चार का अंक 
दिया है. जिसे बेंगती रंग से प्रदर्शित किया है और 
इसका नाम ब्रह्म देश रखा गया है । 


अंक. नम्बर ४ (त्रह्म देश) :-- 


यह देश संकलपों, - ख्यालातों अथबा अस्तः- 
करण का देश कहलाता है जिस में. कि मन, 
बुद्धि, चित्त व अहंकार का समावेश होता है। 
इस देश के भी चार खण्ड या प्रदेश होते हैं । 
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सन्‍्तों की भाषा में सबसे ऊपर के प्रदेश को महा यु 
और उसके नोचे वाले प्रदेश को सुन्त, और उससे भरे 
नीचे वाले को त्रिकुटी व सबसे नोचे वाले प्रदेश ३) 
सहसदल कमल कहते हैं। और शास्त्रों को भांपा रे 
इस सारे ब्रह्म देश को सूक्ष््र प्रकृति कहते हैं । 

संकल्पों पर गाढ़ापन आने पर एक धार इसमें 
से भी फूट निकलतो है और इस देश के अन्तर में भरी 
एक और देश या मण्डल बन जाता है जिसको सत्तों 
की भाषा में माया देश या स्थूल जगत अथवा शास्त्रों 
की भाषा में स्थूल प्रकृति कहते हैं । 

इस माया देश में सभी वस्तुएं स्थूल रूप धारण 
कर लेती हैं यहां तक कि हमारी सुरत भी स्थूत 
शरौर धारण कर लेती है और इस स्थूल शरीर को 
ही अपना असली रूप मानकर मैं, मैं करती रहती है 
और जन्म मरण के चक्कर में फंस कर नांनो अ्रकारे 
के कम करतो व दुःख सुख सहती रहती है। और 
इस तरह से वह शब्द की धार अनामी पुरुष से निर्केल 
कर. यह सारे त्रिगुनात्मक जंगत की रंचना करती हैं। 
जब सुरत जनमते मरतें, दुःख, सुख उठाते बुरी तरह 


>>, 
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७ 
अशान्तो का शिकार हो जाती है तब, उसकी यह 
धारणा बनती है कि :- 


बहुत हुआ में तंग, स्वांग चोरासी लाख भरते भरते। 
नाक में दम आ गया, जन्मते, बार बार, मरते मरते। 
लिए अनगिनत जन्म बिताऐं त्राही त्राही करते करते । 
भोग, वियोग और सोग अनेकन. रोगन में सड़ते सड़ते। 
रहा न सर पर बाल एक भी, जम के जूत पड़ते पड़ते । 

बहुत हुवा में तंग स्वांग...... ... .-- 


इस धारणा के बनते पर नर शरीर धारी सुरत को - 


कुरेद (66०७६) यो खोज होती-है कि अब इस जन्म 
मरण के चक्कर से कैसे निकला जाय और उस कुरेद 
को लेकर अब वह धामिक कथाओं, बार्ताओं को 
सुनने व ऐसे साहित्य को पढ़ने की कोशिश करता है कि 
जिसमें अध्यात्मिक ज्ञान अथवा रूहानियत और जन्म 
मरण से बचने का. उपाय बताया गया हो । परल्तु 
इस साहित्य को पढ़कर और विचलित हो जाता. है, 
क्योंकि किसी साहित्यकार ग्रल्थकार, ने तो जन्म मरण 
से बचने का उपाय भक्तियोग, किसी ने ध्यान योग 
किसी ने नमाज़, रोज़ा व कुरवानी और किसी में प्रेम 
श्ोग और किंसी ने सन्‍्यास योग, और किसी ने कर्म 
योग या गंगा स्‍्तान बताया हुआ है। इतनी टक्कर 
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खाने के बाद भी अगर उस व्यक्ति का सौभाज 
तो उसको यह वात सुझाई जाती है या स्वयं पर 
है कि :-- 
गुरु बित ज्ञान न ऊपजे, गुरु बिन मिले न भेद | 
गुरु बिन संसय ना मिटे, जय जय जय गुम्देव || 
अब वो गुरु की तलाश में, यत्र, तंत्र, जहां हुं 
विचरता है | हिन्दु समाज में गुरुओं की बाढ़ था 
. हुई है और जहां तहां (खास कर तीर्थ स्थानों पर] 
मठ, मन्दिर, आश्रम, द्वारे, गद्दी, -इत्यादि बनाकर, 
धन, या नाम के लोलुप' ग्रुरु बन कर भोले भात्ते 
लोगों को शिष्य बना लेते हैं | और ज्ञान की बजाय 
अज्ञान में फंसा देते हैं। जब मैं ऊपर बयान की हुई 
विचलित दशा में था, तो ऐसे अनगिनत, गुरुओं ऐे 
भेंटा हुवा और कुछ से तो पाला ही पढ़ गया | और 
मैं भी उन तॉम धारी गरुरुओं के चक्कर में पढ़ उनकी 
विचार धारा में बहने लगा | परन्तु जिनको सौभागय 
प्राप्त होता है वह इन नकली गुरुओं के दाव पेचों को 


शत 


समझकर असली सतगुरु की अभिलाषा व खोज करते 
हैं और जब अभिलाषा उग्र हो जाती है तो रिद्धी सिद्ध 
(#%ढ्थब ८४७ 5०0/#099) के सिद्धान्त अनुसार उतकों 
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कोई न कोई वीतराग पुरुष, सन्त के रूप में, मिल ही 
जाता है। और वो सन्त उस अभिलापी की लगत 
स्थिति परिस्थियों को देख कर जन्म, मरण से बचते 
का सुगम से सुगम मागे बता देते हैं । इतना सुगम 
कि जिसे हर जाति देश, मज़हब व सम्प्रदाय वाले, 
हर उमर और हर आश्रम वाले गृहस्थ में रहते हुए 
भी. आसानी से कर सकते हैं । और वो ऊपाय यह 
है कि पहले उसको वो यह यकीन दिलाते हैं कि तू 
उस अनामी पुरुष का जिसकों लोग कुल मालिक या 
आधार कहते हैं। तू एक बाहरमुखी हुआ, हुआ 
अथवा बहका हुवा एक छोटा सा अंश या किरण है 
और रचना के सिलसिले में, रचना के आधार चेतन 
देंश में आकर, एक चेतन का बूलबुन्ना बन गया है। 
जिसको संत लोग, सुरत व शास्त्र जीव कहते हैं। 
सुरत के स्वभाविक गुणों में से एक यह स्वभाविक 
गुण है कि जब सुरत बाहरमुखी हो जाती है तो 
बाहर की तरफ माया देश की ओर ही दौड़ती चली 
जाती है जब तक कि कोई उसको अन्तरमुखी न बना 
दे | और जब वह अन्तर मुखी हो जाती है तो वह 
'अन्दर की ओर यानि अनामी धाम की ओर बढ़ती 
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जाती है। और अनामी थाम में गे का गह 
कर, अपनी जात अनामी पुरुष में < ले जा 
है। ऐप हीं जैसे कि बेरों में गलती बन 
कर घुल मिल जाती है जैसे कि नदियों का पर 
सागर में मिलकर एक जात हो जाता है | तुम थ। 
तुम्हारी सुरत जब अनामी पुरुष से एक धार की 
शक्ल में फूटकर, चेतन देश में आए और बाहरमृद्धी 
होने के कारण चेतन देश से आनन्द देश में और 
आलन्द देश से ब्रह्म देश, और ब्रह्म देश से माया 
देश में आकर यह मनुष्य का चोला ओढ़कर इब 
माया देश में आकर फंस गये हो, और तुम जिन २ 
देशों में गुजर कर आए हो, हरेक देश का नमूना, 
लेप या ग्लाफ, तुम्हारे ऊपर चढ़ता गया है जो हि 
काल्पनिक नकशे में हरे रंग पर देशों के मिलते जुलते 
रंगों की शक्लों में दिखाये गऐ हैं। देखो चित्र में अक्षर 
क्रमश: क, ख, ग, घ, ड। 
अब जो प्राणी जन्म मरण से 
है तो उसको ये सब लेप जो सुरत पर अहसासोस 
(भान बोद्ध) के रूप में चढ़े हुए हैं, एक एक करके 


उतारकर उन भान बोढ़ों से निकलना होगा । सुमरित 


रहित होना चाहता 


की. 


विश्व की रचना का 
काल्पनिक चित्र 
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करके, शारीरिक भान बोद्धों से निकल जाना होता है 
और ध्यान के साधन से सुरत, मन के भान बोढ्ध से 
भो निकल जाती है और अन्तर के प्रकाश देखने से 
सुरत आत्मिक भान बोद्धों से निकल जाती है और 
सार शब्द को सुनते सुनते वह चेतनता के लेप से 
निकल कर, नंगी या निर्लेष होकर अतामी पुरुष में 
मिल जाती है जैसा कि चित्र में अक्षर च, छ, ज, झ 
क्रमशः बाताऐ गये हैं । 


आर 3 


परम दयाल जी महाराज का 
अनुभव 


मैंने सतग्रुरु स्वरूप कृषक जी के इस ब्रह्मण्डी 
रचना के लेख को बड़े ध्यान से सुना. । चित्त बहुत 
प्रसन्‍न हुआ । उनके लेख में, अब तक जो धर्म पंथ 
तथा संत हुये, जैसे कबीर साहिब, राधास्वामी मत 
आदि २ का प्रभाव है अथवा संस्कार विद्यमान है। इस 


' समय संसार विज्ञान को समझता हुआ पुरानी 


विचारधारा को समझ नहीं सकता | कुछ लोग जिन 


५. >> ०३० -- आओ 
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पर धर्म व पंथ के संस्कार हैं वे किसी सी 
मानते हैं किन्तु आचरण उत्तका भी नहीं है. जिस 
उनको उस पंथ या धर्म के प्रति सच्चा मान सकें। 
मैं इसी रचना का वर्णन अपने निज अनुभव रे 
आधार पर अपनो ही संतुष्टी के लिये करता हूं। मु 
अन्य सन्‍्तों के अनुभव: का पता नहीं । जब साधक 
साधन करता है, उसके अन्तर में वे. ही संस्कार था 
प्रभाव फुरते हैं जो उसके मस्तक पर पड़े होते हैं। 
इन प्रश्नावों के अतिरिक्त वह कुछ नहीं देखता ।किन्त 
यह जो .ब्रह्मण्ड अथवा अन्तर का खेल है उसको. 
एक उदाहरण से समझाता हूं। हिप्नोटिज़प भेस्परेजम | 
वाले एक मामूल (पात्र) बना लेते हैं उसको प्रभावित 
करके कहते हैं, देखो ! बादशाह आ-गया, यह हो गया 
वह हो गया, जैसे २ विचार उस पात्र या मामूल को 
दिये जाते हैं वैसा वैसा वह दृष्य देखता जाता है। 
मैं यहां जिन संस्कारों का वर्णन करना चाहता हूं वह 
ऐसे संस्क्रार नहीं है । न यह संस्कार सुने हुये होते हैं | 
न देखे हुये होते हैं, न वह बताये हुये होते हैं। गह | 
संस्कार प्राकृतिक हैं। आपका देह है इसमे मांस | 
हड्डी, रक्त, मज्जा आदि हैं। यह देह बना बॉर्ही 


ते 
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पदार्थों से, 6/6&#688 खीद्य पदार्थों के जीव तत्वों और 
2/#86/6/5 खनिज पदार्थों से । इसही प्रकार हमारे 
सक्षम और कारण शरीर भी श्रकृति के . पदार्थों, से 
प्रभावित हैं। जिस प्रकार के गृह और लोकों को 
किरणों से हमारे अंग प्रत्यंग प्रभावित हैं, वैसे ही 
हमारे विचार अथवा कम होते हैं और वैसे ही अनुभव 
साधनावस्था में अन्तर में आते हैं | इनके अतिरिक्त 
जो अनुभव होते हैं वे आमिल (हिप्नोट।इज़र) 
और मामूल (हिप्नोटाइज्ड) के समान होते हैं। जैसा 
आमिल ने विचार दिया वैसा मामूल ने देखा । इसी 
प्रकार अब जो वस्तु हमारे अंतर में और हमारे 
स्थल शरीर, सक्ष्म शरीर और कारण शरीर के कर्मों 
की साक्षी है वह भी हमारे देह में किसी और जगत 
या लोक से आई है । 
मेरे इस वर्णन का क्या भाव है ? मेरा भाव यह 
है कि जो साधक उस अंतिम सौपान या अवस्था तक 
जाता चाहता है, उसके लिये यह आवश्यक नहीं कि 
जैसा पुस्तकों में अन्तर के लोकों का हाल लिखा है, 
दृष्यों का हाल लिखा है, उन सबका वह भी अनुभव 
करे । उसको वही नज़र आयेगा जैप्ती उसकी शारीरिक 
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मानसिक तथा आत्मिक स्थिति होगी या जैसो उसकी 
प्रकृति होगी । कई सतसंगी सारी आयु, इन- सोपानों 
को देखने की लालसा में ही, जिनका वर्णन पंथों, धर्मों 
की पुस्तकों में है, भटक रहे हैं। उनकी आयु तो व्यतीत 
हो गई और मिला कुछ नहीं | ऐसी अवस्था में है 
अपने कत्तव्य वश कह देना चाहता हूं कि यह 
आवश्यक नहीं है.कि जैसा वर्णन पंथों में आया है और 
सुना हुआ है वही दिखाई अन्तर में देवे। इंन अवस्थाओं 
का अथवा अलग २ स्थानों का जो वर्णन पुस्तकों में है 
वह साधकों को भरम में डाल देता है। सार बात की 
समझ नहीं आती । इसीलिये किसी जीवित पूर्ण गुर 
की संगत करना आवश्यक है। उदाहरण के रूप में 
ब्रह्मसूत्र में कोषों का वर्णन है कि वहां क्‍या होता है। 
ब्रह्मसूत्र में ऋषि कहता है कि विज्ञानमय कोष का सिर 
आनन्द है, दायां कंधा संतोष है, बांया कंधा शान्ति 
है, पैर खुशी है और विज्ञानमय कोष की पूछ 
ब्रह्म हैं। अतः यदि प्रकाश के साधन करने 
वाले को प्रसन्‍्तता, शांति, निश्चिंतता प्राप्त होती हैं 
तो उप्तका साधन ठीक है। उसे कोई दृष्य आदि देखें 
की कोई आवश्यकता नहीं यह सब दृष्य कल्पित हैं| 
साधन का ध्येय भी चिन्ता रहित रहना, दुःख रहित 
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रहना, निडर रहना, सनन्‍्तोषी होना निश्रांत होना ही 
है। यह शांति और निर्भयता आदि यदि नहीं हैं तो 
लाख इन कल्पित दृष्यों को देखते रहो, तुम ध्येय-को 
प्राप्त नहीं कर सकते । जिस प्रकार आमिल 
मामूल में कल्पना उत्पन्न कर देता है उसी प्रकार 
यह अभ्यासी भी अपने अन्तर कल्पनाओं के दृष्य 
बना बना कर कल्पित आनन्द लेते हैं और प्रसन्न 
होते हैं । मैं स्वयं भी सन्‍्तों की वाणियाँ, सन्‍्त कबीर 
साहिब तथा सारबचन नज़म से आकर्षित हुआ था। 
लिखा है :-- 

कर. नैनों दीदार महल में प्यारा है। 

कर नैनों दीदार वो अंड मंझारा है। 

तू सूरत नैन निहार ये अंड से पारा है। 
ऐसी ऐसी वाणियों के प्रभाव में आकर मैंने भी बारह २ 
घंटे अभ्यास साधन किया | जब कृषक जी या अन्य 
सतसंगियों से मुझे पता लगा कि मेरा रूप उत्तके 
अन्तर में जाकर उनको लोक लोकांतरों की सैर 
कराता है, अनहोनी बातें करता है, वास्तव में मैं 
तो होता नहीं तो मुझे विश्वास हो गया कि ये 
जितने अन्तर के सोपान हैं, सहसदल कमल, त्रिकुटी 
सुन्‍्त, महासुन्न, भंवरगुफा अथवा अन्नमय कोष मनो- 
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मय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानंमय कोष आदि; 

सभी कल्पित हैं। जब तक कोई इस कल्पना के जगत 

से परे का अनुभव नहीं होता, वह जीवन' के ध्येय को 
प्राप्त नहीं कर सकता । इस लेख सेः मैं यह बताना 
चाहता हूं कि सतसंगी जो अभ्यास करते हैं उनको 
यह बला जाऊं कि. उनका वास्तविक पेय अपने आप 
में ठहरना है। दूसरे शब्दों में सुरत का. निरत हो 
जाना है | मैंने कल्पना शब्द: का उपयोग किया है | 
साधक जब तक कल्पना में है वह कल्पना हो उसे 
सत्य प्रतीत होती है । साधक को कल्पना से निकलने 
के लिये किसी सतगुरु की आवश्यकता होती है दाता 
दयाल जी ने अदभुत उपासना योग नामी किताब 
लिखी है, उसमें इन सभी स्थानों का वर्णन है । वे 
लिखते हैं, जब तुम्हारे अन्दर  बीन बजने लग. जाय 
सतलोक की, तो गुरु खोजो । बीन' सुनी तब गुरु की क्या 
आवश्यकता ? आवश्यकता है क्योंकि जो भी उसंते 
देखा अनुभव किया वह तो कल्पना थीं मुझे कल्पना 
अथवा माया से निकालने वाले वे अतंसंगी हैं जिनके 
काम मेरे रूप ने प्रगट होकर किये । मैं उन्हें. सच्चा 
ज्ञानदाता मान कर उन्हें गुरु:ःसमझकेर उनके चरणों 

- में अपना सिर झुकाता हूं । 
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वह साधन, सहस दल कमल से .लेकर सतलोक 


| तक का, उनके लिये आवश्यक है, जिनके मस्तक पर 
| पंथ और धर्म के संस्कार पड़े हुये हैं| वे इसका जब तक 


अनुभव नहीं कर लेंगे, उन्हें शांति नहीं मिलिगी । यह 
डाक्टर नागी साहिब आये हैं और उस सर्वाधार का 
दर्शन करना चाहते हैं। जब तक ऐसे दृष्य इनको नहीं 


| दखाई देंगें, इनके मन की वासना बनी रहेगी । सबके 


लिये एक हो प्रकार का साधन नहीं है | सतगुरु वह है 
जो प्रकृति के अनुसार साधन बतावे व जीव को शांति 
पहुंचावे । सन्‍्तों के मांगे में इसीलिये कोई किताब 
नहीं है | तीन बातें हैं | १. पूरा सतगुरु, २.. उनकी 
संगत, ३. उनका-सतसंग-। सबका ध्येय तो शांति ही 


| है।पंथ को चलाने के लिये लोगों को एक पंक्ति' में 


रखने के लिये-विशेष प्रकार की प्रणाली निश्चित 
की जाती है.। सभी धर्मों की विचारधारा अलग २ 


. होती है और अनुभवों को. जो उनके चलाने वालों 


को हुये, उन्होंनें उतके नाम अपने अपने रख लिये 
दातादयाल जी कहा करते थे कि यह साधन, केवल 
छह महीने का है-। - जब वे-कहते थे मैं चकित होता 
था। आज मैं भाग्यशाली व्यक्ति हूं और दाताजी के गुण 
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गाता हूं कि उन्हों ने मुझे काम देकर कहा था 
फकीर ! तुम्हें मंजिल पर पहुंचाने वाला सच्चा सतग 
सतसंगियों के रूप में मिलेगा। कृषक जी जग 
सतसंगियों ने अपने अनुभव कहे जो मुझे गुरु मानते 
हैं। मैं उन्हें अपना सच्चा सतग्ुरु मानकर प्रणाम 
करता हूं । 


-क-- 


पुष्प नं० ३ 
खौपड़ी में शब्द है मौजूद है प्रकाश भी। 
क्यों नहीं देता सुनाई और लखाई हर घड़ी ॥ 5 
ऊपर लिखी हुई पहेली का जवाब मैं उस 
अनुभव के आधार पर लिख रहा हूं जो कि मुझे ४२ 
वर्ष से सुरत शब्द योग अथवा नाम की भक्ति का 
साधन करते हुये आज की तारीख ३० जून १९७१५ 
तक प्राप्त हुआ है या सन्‍्तों के प्रबचन या वाणियों से 
मिला है। मुमकिन है यह मेरा ज्ञान या अनुभव गलत 
हो परन्तु मैं इस अपने अनुभव व ज्ञान से सन्तुष्ठ हूं। 
वास्तव में शब्द व प्रकाश के भण्डार तो, वह 
ऊपर के लोक व मण्डल हैं जिनमें होकर हमारी सुरत 


(4) 
अनामी धाम को छोड़कर माया देश तक्र आती है। 
और उन शब्द व प्रकाशों के प्रतिबिम्ब अथवा 
अत्यत्त छोटा नमूना, दल यो चक्र के रूप में सुषुस्ता 
नाड़ी, जो अत्यन्त बारीक है यानी जो खु्दबीन से 
भी नहीं देखी जा सकती, के अन्दर ही लगे हुए रहते 
है| साधन के समय, साधक की सुरत इस सुषुम्ना 
नाड़ी में ही नीचे से ऊंपर और ऊपर से नीचे आती 
जाती रहती है। यद्यपि यह शब्द व प्रकाश के. 
नमूने या चक्र अत्यन्त झीनें (बारीक) होते हैं 
तो भी इलके अन्दर टैलीविज़न सैट जैसी: सुनने 
व देखने की शक्ति होती है जो टेलीविजन केन्द्र से 
वहां होने वाले दृश्य व शब्दों के ग्रहण (३४०॥४०) 
करने की शक्ति होती है और जब हमारी सुरंत जिस 
भण्डार के रिसीवर पर पहुंचती है उस भण्डार के 
होने वाले शब्द व प्रकाश सुनाई व दिखाई देते हैं । 
जब हमारी सुरत उस भण्डार के रिसीवर को छोड़- 
कर दूसरे भण्डार के नमूने या रिसीवर पर पहुंचती 
है तो पहले रिसीवर के शब्द व प्रकाश तो खत्म हो 
जाते हैं और दूसरे रिसीवर या चक्र के शब्द व प्रकाश 
सुनाई व दिखाई देने लगते हैं । इस सवाल का जबाब 
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कि हर समय वो प्रकाश व शहई क्यों नहीं दिखाई , 
सुनाई देते हैं यह है, कि हमारी सुस्त हर घड़ी उ 
मुकामात या रिसीवरों पर नहीं रहती । 


>+-शऔता - ४! 


प्रम दयाल जी महाराज का 
अनुभव हु 


श्री कृषक जी के इस कंथत कि जब शब्द और 
युरत हमारे अन्तर हैं तो हमें क्यों नहीं सुनाई देते, मैं 
सहमत हूं । उनकी यह विचारधारा पिछले पंथों या 
महापुरुषों के पुराने विचारों के अनुसार ही है।. 


मेरा अनुभव यह है कि प्रकाश व शब्द दो प्रकार 
के हैं ? १. प्राकृतिक २. स्वर्भांविक | जो प्रकाश हम 
देह और मन के क्षेत्र में सोंह पुरुष तक देखते हैं यां 
वहां के शब्द सुनते हैं वो जिस प्रकार की प्रकृति और 
वांसना हमारे अंतः:करण में होती है तथा जब॑ वह 
अन्तर में अकेली होती है तब उस्त वासना के अनुसाएं 
बह शब्द होते हैं. । | 
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मैं फरीदकोट में स्टेशन मास्टर था वहां आद- 
धर्मी दो व्यक्ति मुझे अपने गांव ले गये। वहां एक 
बूढ़ा आदधर्मी था | पढ़ा लिखा नहीं था | साधारण 
आदमी था। उस बूढ़े ने मुझ से प्रइन किया कि 
उसे किसी कबीर पंथी साथू वे एक मंत्र ४० दिन 


| ज॒पने के लिये दिया था। पन्‍्द्रह दिन मंत्र जपने के 


बाद रात के समय ऊपर रजाई लिये हुये. भी .बह 
मक्रान की छत तथा प्रकाश भी देखता था। उसमें. 
कहा कि उसे एक दिन ऐसा मालूम हुआ कि उसकी 
आँखें बैंठ रंही हैं और वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच 
गया है जहां केवल हरे . रंग की ही रोशनी थी। वह 


| डर गया और डरने से साधन छोड़ दिया । उसने 
पूछा कि वह कौनसा लोक है जहां हरी रोशनी है । 


अब हरे रंग के प्रकाश का वर्णन. किसी . सन्‍त की 
वाणी में नहीं आया है। मैंने भी हरा रंग नहीं देखा 
अपने अन्तर में । मैंने उससे पूछा कि वह मंत्र सुनाओ 
जो वह गुरु तुमको दे गया था। वह मंत्र उसने सुनाया, 
उस मंत्र में हरे हरे का शब्द पांच सात बार आया 
या। उस व्यक्ति को उस मंत्र का अर्थ तो पता न था 
कि हरे” भगवान के लिये कहा गया है किन्तु वह यह 
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जानता था कि हरा रंग होता है। उसके विचार 
अनुप्तार जैसा कि वह 'हरे' का अथं हरा रंग मानता 
था उसे अपनी आत्मां की सफेद रंग की रोशनी हरी 
मालूम पढ़ने लगी, ऐसा ही हाल शब्दों का है । 
मैंने ५ नाम की व्याख्या नामी किताब लिखी, 
उसमें बताया है, घंटा क्‍यों बजता है, शंख क्यों बजता है, 
मृदंग क्‍यों बजता है और रारंग सारंग क्‍यों बजता है। 
यह जितने शब्द प्रकाश हैं प्राकृतिक हैं। असली शब्द 
और प्रकाश स्वेत प्रकाश है जिसे सतलोक, सतधाम या 
सतनाम कह। जाता है। वह तो बिल्कुल सफेद रंग की 
रोशनी है और न टूटने वाला शब्द है यह मेरा 
अनुभव है । 
जो जिज्ञासु अपने घर जाना चाहता है वह यदि 
सभी वासनाओं को त्याग कर अन्तर में सच्चा होकर 
साधन करे तो सार शब्द व सार प्रकाश स्वयं उसके 
सामने आ जायगा। वही उसके निज स्वरूप का 
प्रकाश है । 
मैं यह इसलिये लिखता हूं कि दातादयाल-जी नें 
कहा था कि चोला छोड़ने से पहले शिक्षा बदल जाधा। 
दूसरे मैंने: स्वयं साधन करके अनुभव किया है। 
साथ ही सतसंगियों के अनुभवों ने मेरी आंखे खोलदीं | 


।7+.  ऑिएिओ 
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अब इन नीचे के स्थानों का अभ्यास छूट गया और 
शंकाएं तथा स्रम न रहे,. तो विश्वास हो गया कि यदि 
कोई गुरु के पास सच्चा होंकर जायें, सतसंग करके दृष्ट 
पद समझ ले और इष्ट को शरण में संपूर्ण भावेन अपने 
को समर्पित कर दे तो यह साधन की सभी सोपानें अपने 
आप तय हो जाएंगी तथा शांति प्राप्त हों जाएगी । 


पुष्प नं० ४ 
अहहिसा परमोधर्म 


हमारे देश भारत वर्ष में खासकर उन मज़हबों 

के मानने वाले लोगों में, जिनमें आवागमन माना 

जाता-है, यह सिद्धान्त हमेशा से माना जाता रहा 

है-। यह बात दूसरी है कि लोग चाहे अहिसा के ठीक 

मानें समझते भी हैं या नहीं । अहिसा का ठीक अर्थ 

समझने के लिए पहले यह जानना ज़रूरी है कि 

हिसा किसे कहते हैं ।. अधिकतर लोग हिंसा के माने 
यह लगाते हैं कि किसी जीवित आदमी, . पशु व दुसरे 
जीव जस्तु व कीड़े मकोड़ों को जान-से-मार डालना । 
परन्तु हिसा की यह व्याख्या अधूरी है। 
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अपने मत, वचन व कर्म से किसी के मन थे 
आत्मा को ठेप् पहुंचाना भी हिसा का-एक जबरदस 
अंग है । उपर लिखे हुए हिंसा के कार्यों को 
करता ही सच्ची अहिसा है। जब्र मैं कृषि कालि) 
कानपुर में सन्‌ १९१६ में शिक्षा प्राप्त: कर रहा था 
तो हमारे वनस्पति शास्त्र (80७89) . के प्राध्यापक 
(/०/४७5०”) नें अपने व्याख्यात्रों सेव कुंछ चित्र 
खींच कर व कुछ प्रयोग (2५0७४###/) करके यह 
सिद्ध किया था कि वृक्षों में यानि वनस्पतियों में भी 
जान होती है । उन्होंने जानदार व बेजानदार चीजों 
का अन्तर इस तरह बतलाया थो कि -- 


“जानदार की पहचान | . वे जानदारं की पहचान 


जानदार का जिस्म अन्दर १. वे-जानदार का जिस्म 
से बढ़ता है जैसे आदमी. बाहर से कोई चीज जोड़ 


हे 


पशु पक्षीओं का शरीर। .! .. कर बनाया जाता है। 
न जैसें कि : दिवार अत्यादि 
२. . जानदार सांस लेते हैं। . ,-२- बे-जानदार सांस नहीं 
- लेते । 


३. जानदार अपनी. नसल | ३. वे-जानदार अपनी नसल 
' बढ़ाते हैं । यानि बीज | ' नहीं बढ़ातें हैं। 


पैदा करते हैं। 
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बू कि वृक्षों में जानदार होने के तीनों गुण पाये 
जाते हैं, इसलिए में मजबूर हुआ, यक्रीन करते के 
लिए कि पौधों में जान अवश्य होती.- है| साथ-हीं 
दिल में यह वहम पैदा हुआ कि हमारे धर्म शास्त्रों में 
तो बनस्पति, यानि सब्जी, तरकारीयां, फलव मूल 
व कन्‍्द को अत्यन्त ही सात्विकी भोजन ठहराया है । 
न्‍या उनका ऐसा ठहराना गुलत है ? और यदि गुलंत 
है तो जानदारों के मांस को खाने में क्या दोष है ? 
साथ ही यह भी यकीन होता रहा कि हमारे 
धर्म शास्त्र के बनानें वाले ऋषि, मुनि, लोग ऐसी 
गुल्ती कदापि नहीं कर सकते, और ये दोनों वहम व 
म्रम पचास साल तक बने रहे और कब खत्म हुये 
जबकि मैं १९६४ में कस्बा बिलारी, जि० मुरादाबाद 
में सतसंग करा रहा था, मैं यह व्याख्या कर रहा था 
कि एक जीवित आदमी का तन धारण करने वाले 
के शरीर में हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार पांच कोष 
होते हैं, जिनमें हमारा जीव फंसा रहता है । यह्‌ 
पांच कोष इस प्रकार हैं कि :८ ८ 5 
(१) अन्न मय कोष। (२) प्राण मय कोष । 
(३) मन मय कोप | (४) ज्ञान मय कोष | 
(५) आनन्द मय कोष | 
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इन पांचों कोषों की व्याख्या हमने संतमत लेब 
माला के (प्रथम भाग) के पुष्प नं: ७ में चित्र देकर 
समझाई है । और आगे भी चित्र देकरं समझोते हैं। 


जब सतसंग समाप्त हो गया: तो एक पंडित जिनको 
लोग शास्त्री कहते थे, खड़े हुए और मुझसे कहने लगे 
कि आपने पांचों कोषों की: व्याख्या पूरी तरह नहीं 
की, अगर आज्ञा हो तो पूरी व्याख्या मैं कर दू | 
मैंने कहा अवश्य करिए, मैं बहुत अहसान मंद हूंगा | 
वे कहने लगे कि मनुष्यों के शरीर में तो यह पाँचों 
स्कि। कोष होते हैं और वह आनन्द अवस्था तक! पहुंच 
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सकता है, परन्तु पशु पक्षी व॑ दूसरे जीव जन्तुओं के 
शरीर में आनन्द मय कोष नहीं होतां केवल अन्न 
मंय, प्राण मय, मने मय, ज्ञान मंय होते हैं । जबकि 
वृक्षों व वनस्पतियों में तथा. पानी हवा दूध इत्यादि 
में पाये जाने वाले किटाणु जमंस ( 68#5 26०७४ ) 
के जिस्मों में केवल दो कोष ही होते हैं यानी अन्न 
मय व प्राण मय कोष होते हैं जब कि वृक्षों में 
मन मंय कोष, ज्ञान मये व. आनन्द मय कोष 
नहीं होता । मन मय व ज्ञान मय कोष न होने के 
कारण वे. अपने को काट देने, अपने में घाव कर देने 
तंथा जड़ से उखाड़ देने का कष्ट यानी (दुःख) नहीं 
मंहसूंस करते । और न उनमें, न उनके शरीर में, 
आदमी व॑ पशुओं के शरीर जैसी पांच ज्ञान इन्द्रियां 
(कान, आंखे, नाक, जीभ व त्वचा) ही होतो हैं । मैं 
उन पंडित जी का बहुत अहसानमंद हुआ .और अब 
भी हूं क्योंकि ऊंपर लिखे हुए मेरे दोनों भरम दूर हो 
गये और संमझ आ गई कि वृक्षों में जान होते हुए 
भी उनमें दुःख, सुर्खे महसूस करने की ताकत नहीं 
होती है, और मैं भी इसी आधार पर यह बिना 
संकोच' संमझता व॑ कहता हू' कि हमारे धर्म शास्त्र 
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में जो वृक्ष, बनस्पतियों, फल व मूलकन्द को जो 
अत्यन्त सात्विक भोजन करार दिया है वह ठीक से 
भी ज्यादा ठीक है क्योंकि इनके सेवन करने पे 
किसी के मन को या आत्मा को ठेप् नहीं पहुंचती । 
अथवा हिंसा नहीं होती । | 


? अर श्र लत 


परम दयाल ज़ी महाराज का 
अनुभव 


मैं कृषक जी के चौथे पुष्प कौ पढ़कर बड़ा 
प्रसन्‍त हुआ । मैं अहिसा परमोधर्मा को यह समझता 
हूं कि किसो के मनक्रों न दुखांना। वैसे तो हिंसा 
और अहिंसा संक्षार में सदा ही है कितु में... अहिसा 
परमोधर्मा यह मानता हूं कि अपने दिल को ने 
दुखाना-अचित अवस्था में रहना, आनन्द में रहना, 
ही अहिंसा है । जो इस आचरण का पालन करता हैं 
उसके द्वारा किसी का दिल दुख ही नहीं सकता । 

आम तौर पर कहते हैं कि पापी कौन है ? लोग 
कहते हैं कि पापी वह है जो दूसरों के दिल कों 


"3.22 22: 2325 323 8, 


हर 


श्र 
(&] ) 


दखाता है किन्तु मेरी दृष्टी में सबसे बड़ा पापी वह 
है जो अपने आप में चिता करता है, दुखी रहता है 
और कुढ़ता रहता है । 


प्म्प्न 


पुष्प नं० ५. 
सार भेद अथवा सुरत के खेल 
निराले, संतजन देखे भाले 
हमारी सुरत के तीन स्वभाविक गुण हैं । 


(१) सुरत एक समय पर दो स्थानों पर नहीं 
रह सकती । 


(२) सुरत प्रकाश और शबुद की और खिंचती 
। 


(३) सुरत संसार, शरीर, व मन में ठहर कर नाना 
प्रकार के खेल देखती हैं और वहां के दृश्य व शब्दों, को 
सुनती है । और उन शब्द व दृश्यों का उस पर भ्रभाव 
पड़ता है। हमारी खोपड़ी अथवा ब्रह्माण्ड में हमारी 
सुरत नाना चक्रों, सोपानों तथा पदों पर पहुंच. कर, 
नाना प्रकार के शब्द सुनती है, नाना प्रकार के प्रकार 
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देखती है और इन शबूदो व्‌ दुद्यों का प्रवाभ हमारी 
सुरत पर पड़ता है उन्‌सुब. की. व्याख्या, िड। में 
अपने अब तक किये हुए साधनों के अनुभवों, तथा. सत्तों, 
की वाणी व प्रवचनों को पढ़कर, सुनकर जो कुछ 
समक्ष में आया है, लिखने.की चेष्टा करता हूं पर 
यह दावा हरगिज़ नहीं कि जो, कुछ मैंने समझा वह 
रुपये में सौलह आना ठीक है। पर मेरी इस व्याख्या 
को ठीक तरह वह ही.समझ सकते हैं: जो कि सुरत 
शब्द याग-अथवा[ः नाम«की, भक्ति के; अभ्यासी हैं। 
सम्भव है, जन साधारण की समझ में, यह मेरी आगे 
की हुई व्याख्या पूरी तरहः समझ में न.आएऐ । आगे 
के, तित्रों में। सुरत जिन-जितः स्थानों परः ठहरती है 
उसको इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है'। यात्रि 
दिखाया गद्रा है।। मैंने-इन सुरतः के-खैलों: की सार 
भेद का ताम दिया है। सार भेद से मैं यह समझी 
हूं: कि वह भेद, जिसको पाने के बाद और कोई 
भी “भेद जानना जहूरी नहीं रह जाता वह ॒सांर 
भद हैं। परन्तु इस सार भेद को बढद्धि से. नहीं 
जाना जा सकता केवल इसको तो वह ही जात॑. 
सकते हैं जो सुरत शब्द योग ,अथवा नाम की. भक्ति 


>> 
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का साधन' कर अकह्‌ अवस्था अथवोः अनामी धाम में 
जिनकी सुरत पहुंच गई हो ! 
| जागृती गई स्वप्न आया और आ। गई अब सुषप्ती। 
तीन हालत होती रहती, काहे को- हर मनुष्य की। 
किसी चीज़ की हालत तभी. बदलती: है जबकि 
उस चीज़ में ग्रा तो कोई चीज़ जोड़ दो, या उसमें 
से कोई चीज़ निकाल दो। अब सवाल उठता है कि, 
मनुष्य की ये, तीन हालते यानिःजागृत, स्वप्न, और 
सुषप्ती (गहरी नींद) हरेक- मनुष्य की, हरेक द्विन 
रात में क्यों बदलती रहती हैं। इन हालतों. के 
बदलने का कारण यह है कि हमारो सुरत एक स्थान 
से निकल कर दूसरे स्थान पर पहुंच जातो हैं । जैसा 
कि आगे दिए हुए चित्रों में दिखाया गया हैं । 
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जज 
| 


जागृति, स्वप्न व सृषप्ती अवस्था में सुरत $£टिकने के स्था॥ ॥ 
|| 
। 
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लगे सुरत स्वभाविक तरीके से अपंना स्थान 
घदलती रहती है: और दिन रात में ये तीन 
अधस्थाएँ हर एक को आती रहती हैं । 
खेल नं० २ :--सहस दल कंवल 
सुरत शब्द योग के साधक को -अपनी सुरत 
को साधन करके, सहसदल कंवल से लेकर अप्रकाश 
देखते हुए व शब्द सुनते हुए अपनी सुरत को अ्कह 
अवस्था तक ले जाना होता है, और यह सुरत जिन- 
जिन मुकामों पर पहुंचती रहती है, उन-उन मुकामों 
का क्‍या प्रभाव सुरत पर पड़ता है, यह आगे के 
चित्रों में व उनकी व्याख्या में देने को चेष्ठा को 


गई है । 


चर 
(860) ॥ 


खेल नं० २:--सौध्नक़ की सुरेत जब सहसर्दल कं 
पर जमने की आंदी हो जाती है । 


पैले 


>६ ड्ुर 


सहस दल कंबल :--इसे (सहस्तार) भी कहते हैं। 
शबद, घंटा, शंख, ज्योति, . निरन्‍्जन, विराट 
पुरुष, यह पिण्ड व ब्रह्मांड का नाका है । 


(०57) 


प्रभाव :--इस घुकाम पर जिसकी सुरत ठहर जाती है, 
उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है मनोबल बढ़ 
जाता है यहां पर शुभ संकल्प होते चाहिएँ, और 
सुरत यहां के घंटा शब्द को सुन २ कर व 
यहां के प्रकाश को देख २ कर साधक की रुचि 
और लगन के अनुसार अपने आप इससे ऊपर 
(अगले) स्थान के शब्द यानी मुदंग को अपने 

आप सुनवे लगती है। 


८ 
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खेल नं० ३ :--जब साधक की. सुरत त्रिकुटी-में जमने 
की आदी हो-जाती है । 


3) पक 
लि माह गुरु अथवा ज्ञान सुष्मती ; 
यह अर सोचता बा स्थान है। 
३ रत है ध्षे अब व नये है" 
ता बबध्यान 
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हो जाने पर गुरु मूरति इसी मुकाम. -१र जमती 
है । मूर्ति प्रगट हो जाने पर ऊपर की सोपानों 
पर जाना सुलभ हो जाता है। प्रकाश यहाँ का 
सुर्खी मायल सुनहरा व शब्द ऊं ऊंथा धिक २ 
मृदंग जैसा, जिसको सुनते सुनते मन निर्मेल हो 
जाता हैं । 
प्रभाव :--मन निर्मल हो जाता है, मनुष्यता आना, 
जीवन सुख मय बनना, प्वो! ०ण७ (इच्छा 
शक्ति) बलवान हो जातो हैं; इच्छित वस्तु 
मिलती है । यहां पर इच्छाएँ शुभ होनी 
चाहिएँ । 
नोट :--सुखी जीवन बिताने के इच्छुको को या व्यवहार 
दरुसत ' करते वालों को सहस दल कमल व 
त्रिकुटी तक अभ्यास काफी है। परमारथ के 
इच्छुको को आगे जाने की सलाह दी जा सकती 
है । यह ऋद्धि सिद्धि का मुकाम कहा जा सकता 
है। 
सार का सार :-८इस चक्र पर अभ्यास करने से 
. ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि निश्चयात्मक होती है 
. और आगे की सोपानों का. सतलोक - तक जाने 
का अधिकारी; होता है ।- 


० अप कट: 


(60) 
खेल नं ० ४ >सुन्‍्नेपर 
#£सुरत 


(र्र 
सुस्त :-पांच ज्ञानैन्द्री तथा अन्त:करण के अपर 
चतुष्ठे मन, चित, बुद्धि व अहंकार से गे ह। 

होने के कारण इसे दसंवा द्वार भी कह हे 
शब्द यहां का रारंग यानि सांरगी है तथ 


(6]) 


प्रकाश (नौलगो) होता है। यह मन-की स्वप्न 
अवस्था है। यहां पर ख्याल यात्रि विचार उठता 
बन्द हो जाते हैं । 

प्रभाव “यहां पर मस्ती आनें लगती है। मन से 
उपराम हो, परमारथ के इच्छुकों को इस मुकाम 
पर व इससे आगे जाने की सलाह दी जाती है। 
यहां पर पहुंची हुई सुरत में हंस गति आ 
जाती है अथवा उचित व अनुचित विचार व 
कर्मों को निर्णय करनें की शक्ति आ जाती है 
सी किसी को इस मुकाम पर मानसरोवर 
झील भी दिखाई देती हैं। 


/) ०2) सुछाना 
सहासुन्त :--मन्त अमन हो जाने पर जब नि:संकल्प 
अवस्था छा जाती है, उसका नाम महासुन्न है। 
न यहां कोई शब्द होता है न प्रकाश । गुरु के 
बताये मागे पर सब्र और विश्वास के साथ नार्क 
की सीध' में चल कर इसे सुरत पार कर ऊपर 


कक: कब 232... 
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के स्थान भंवर गुफा में पहुंच कर -मुरली या 
बांसुरी की धुन सुनती है। | 

प्रभाव :-यहाँ घना आत्मानंद छा जाता है। मगर 
सुध बुद्ध रहती है। इस मुकाम पर बेख्याली 
आ जाती है। किसी सवाल को लेकर आध 
घण्टे बेख्याली में रहने पर किसी सबाल .का 
जवाब आता है | जो जवाब मिलता हैं वह 
पं) कहलाता है और वह 90.-फी सदी 
ठीक निकलता है #एांण को, इल्हाम या 
अकाश वानी भी कहा जाता है। परन्तु यह 
सेड्धि सिद्धि का मुकाम हैं, इसलिए साधकों को 
॥७फं० से ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए 
नहीं तो साधन में तरह तरह की रुकावर्टे 
आती हैं और यह मेरा निज अनुभव है । 


( 64 ) 


भंवर गुफा :-यहां का शब्द सोहंग सोहंग मुरली का | 
सफेद प्रकाश बिजली जैसे फुवारे | यह रचना का 
सबसे ऊंचा मुक्ताम है। सतलोक (कारण प्रकृति) 
से ताना प्रकार की शक्तियां ए०अंधए७ वें ए०8७४४० 


(65) 


रूपों में आती रहती है। और सतलोक से ही 
सुरतें आकर इस देश में रचना प्रारम्भ करती हैं 
और नीचे के देशों में सूक्ष्म व स्थूल रचनायें 
नाना-प्रकार से व नाना प्रकार की होती रहती 
हैं। सुरत के इस मुकाम पर टिकने पर जीवन 
आनन्दमय अनुभव होने लगता है । मगर कुरेद 
खंत्म नहीं होती | इस मुकाम पर बहुत दृश्य 
दिखाई देते हैं, जैसे कि बिजली के फुवारे उड़ता, 
आसमान के सब तारें; आकाश गंगा, तथा 
दंशमी का चान्द, बड़े बड़े ऊंचे कई मन्जिलों के 
मकान, बहुत ऊंचे २ वृक्ष, जिनके पत्तो पर हीरे 
पन्‍्ने लगे, केसर को कक्‍्यारीयां इत्यादि २ इन 
सबको देखती व सुनती हुई सुरंत आगे सच 
खण्ड या संतलोक में पहुंचती-है। 


न+ औं#-+ 
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सतलोक :-यहां शब्द सत सत वीणा की तरह होता 
तथा महान प्रकाश सा होता हैं। इसे पर्च 
खण्ड व झंझरी दोप भी संतों की भाषा में कहाँ 
जाता है। इसे हैपने का देश व आनन्द का दे/ 
अथवा कारण प्रकृति कहते हैं। सब रचना कीं 


(67) 


कारण यही देश होता है। इस देश में प्रलय नहीं 
किन्तु आवागवन है अथवा यहां से सुरतें बाहर 
मुखी होने पर नीचे के देशों को जाती हैं । और 
अन्तर मुखी होने पर ऊपर के देशों अलख, अगम 
व उससे भी ऊपर जा सकती हहैं। यहां ठहरतो 
हुई सुरत आनन्द घन का अनुभव करती है। 
इसे आत्मपद भी कहा जाता है। यहां पहुंचने 
पर भी आवागवन नहीं छूटता और कुरेद भी 
समाप्त नहीं होती । जो इस सतलोक को पहुंच 
'जातें हैं वह ही आगे अलख, अंगम, अकह लोकों 
तक के जानने के अधिकारी होते हैं । वेदान्त 
की भाषा में वहां पर भी त्रिपुटी बनी रहती है, 
अथवा आनन्द; आनन्द का भोगना व आनन्द 
भोगने वाला । - बहुत से लोग इसे अन्तिम 
अवस्था समझ वहीं रुक जाते हैं। यह भी 
त्रिलोकी के अन्तर गत-एक .लोक है । 
“नाम, रहे चौथे पद माहीं”' 
चौथा पद इससे आगे है । अपनी: जात यहां तक 
हमेशा खेलती रहती है। इसे 000००ए४०९७ भी कहते 
हैं । 


| 
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जो साधक इससे आगे अलख, अग्मम व्र॒ अकह 
की. सोपानों पर | अपनी सुरत ले जाना चाहते हैं 
उनको उच्चित होगा कि आग्गे के साधन- के बारे में 
अपने सतगुरु से मिलें और उनसे सीना बसीना बात 
करें तो वह आगे का हाल यातो साधन सैन बैन 
द्वारा अच्छी तरह समझा, सकते हैं । हजूर दाता 
दयाल ने तहरीर फरमाया है क्रि.सतलोक तक तो 
इल्म सफीना है. यानि लिखित में आ सकता है, इसके 
आगे का इल्म. सोना है । परन्तु मैंने आगे अपने-तिज 
अनुभव और संतों की वाणिय़ों व. प्रवच्चनों के आधार 
पर बहुत कुछ लिखा है.।. यह मैंने: क्यों लिखा है, 
इसलिए कि जिनकी सुरत : संतलोक तक पहुंच जावे 
और उनको मेरी जैसी “समस्या पैदा हो कि गुर 
चौंला छोड़ जाय अथवा संसार में न रहे तो उनको 
मेरा आगे का लिखना कुंछ सहायक हो सकता है । 
परन्तु उस समय जबकि साधक को सुरत सतलोक 
में पहुंच गई हो और आंगे जांता. चाहती हो और 
उन्नका गुरू संसार में हो तो उनको. अवदब्य- ही सर 
गुरु- को. शरण में जाकर आगे का साधन. पूछता 


। चाहिए। जब मेरो सुरत सतलोक में पहुंच गई, 
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और उस समय मेरा कोई गुरु संसार में नहीं रहा 
था, इसलिए मुझे पांच साल तक गुरु की तलाश में 
व्यर्थ समय खोते हुए मौज 'मुझे भी हजूर परम 
दयाल परम सन्त. पंडित फकीर चन्द जी के चरण 
कमलों में ले गई जब कहीं आगे के साधनों का हाल 


| जान कर आगे चढ़ाई की, मैंने उनसे क्या हांल जाता 


और साधन करके क्या पाया, इसका वर्णन आगे 


| करने का साहस करता हूं । मेरा ऐसा करना ठोक है 
| था नहीं मैं नहीं जानता पर मैं. अपने साधन से 


सन्तुष्ट हूं । 
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अलख :--आत्मा की या हैपने की स्वप्न अवस्था 
(8॥8॥9 ०॑ शएश' ०णा्ल॑णा8088) यहां से चौथा 
पद आरम्भ होता है प्रकाश सफेद, कुछ पीली 


(पा) 


पन की मिलावट लिये हुए, शब्द में पहले गूज 
सी होती है फिर भौरों की सी गुजार होती 
रहती है, जिसमें लय हो कर सुरत शरीर व मन 
के अहसास को छोड़ने लगती है और फिर यह 
शब्द अगम में ले जाता है| हैपनां व आनन्द 
झीना होने लगंता है। बासनाएँ मौज के आधीन 
होने लगतीं हैं। आत्मा के अहसास खत्म होने 
लगते है। यहां के शब्द को सुनते २ तथा प्रकाश 
को देखते २ सुरत अगम लोक में पहुंच जाती है 
जिसकी व्याख्या आगे की गई है। . 


सुष्भना 


अगम लोक :--यह आत्मा की सुषुप्ती अवस्था (९॥8/9 
० 5िप७०' 0०४४ (00भगाञ्रा०5४) है. । यहां को 
शब्द प्राणा०8४७0]0 & एपा९ (एक लय) होता है 


“कक 5 शू शू' जैसी धुन होती है जिसे बाला बोर्ल 
| 3 आई 
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भी कहते है। प्रकाश. भी सफ़ेद निर्मल (50४७) 
होता है, यह जात का सबसे पहला प्रकाट्य 
है (जहर) | यहां सुरत पहुचने पर शरीर व मन 
और आत्मा के अहसास (या भान बौध) खत्म 
हो जाते हैं | विस्माधी व॑ विदेह अवस्था. तारी 
हो जाती है। यह स्थान एक तरह से अमर पद 
है. क्योंकि .ऊपर जाकर सुरत को निरत बना 
देती है यानी अनामी पद में तबदील॑- कर देती 
है। यानी अपना चेततपना,-अपने -आप्रको भूल | 
कर लामकाती यात्ती सवे व्यापक हो जाता है | 
अंगम लोक में सुरत शब्द व प्रकाश के भण्डार में 
लय होने लगती है और वासनाएं मौज़ के अधीन 
हो जाती हैं। यहां का अभ्यास करते वाले 
में चुम्बक जेंसी आकर्षणशक्ति आ. जाती है। 
अभ्यास से, उठकर किसी को शुभ कामनायें 
देकर छू दे यानी 7०५० दें दें तो उस ए०णणा 
लेने वालों का भला होना चाहिए । यहां कुरेद 
नाम मात्र को रह जातो है जिसके कारण सुरत 
ऊपर को खिचती रहती है। इस शब्द व 
प्रकाश से नीचे के लोकों में रचना होती रहती 


49760 १ 20 77205 652/00, ५,020: है 
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| । इस लिए इसे ब्रह्म भी कहते हैं। इसी शब्द व. 
प्रकाश में लय होने वाला बत्रह्मवेता कहलाता है _ 
और ब्रह्म ही बन जाता है। यह दयाल की गोद 
कहलाती है| दर असल इस अगम देश को 
असलियत व अहमियत का पूरा २ अनुभव तब 
होता है जब एक बार चाहे थोड़ी देर को हो 
क्यों न हो हमारी सुरत निरत हो अशब्द गति 
। को प्राप्त हो कर सुरत व जात का योग हो 
जाने पर फिर. उत्थान होने पर सुरत अगम 
अलख व नीचे के स्थानों में आती है। और 
इससे भी अधिक व्याख्या अगम देश की अकह 
देश के बयान में मिलेगी । मरते समय. जिस 
प्राणी के अगम के शब्द गूज उठते हैं वह 
आवागवन से रहित हो जाता है और हमेशा 
के लिए जात में लय (0०४8०) हो जाता है। 
सायुज मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। 
सन्‍्तों की सुरत' वहुधा इसी मुकाम पर ठहरतीं 
रहती है। यहां के शब्द को सुनना व प्रकाश 
को देखना सतपद अवस्था कहलाती है। और 
कोई कोई इसको जीवन मुक्त, अवस्था भी कह 
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देते है और कोई कोई इसे विदेह गति कह 
|. देते हैं। यह अवस्था तब आंती है जबकि :- 
जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाये। 
सुरत समानी शब्द में, ताही काल न खाय॥ 
इसकी पहचान यह है कि :- 
॥ सहजे ही धुन होत हैं, अपने घट के माहीं। 
सुरत शब्द मेला भंयां, मुख की हाजत नाहीं। 
यहां पर आकर सुरत अत्यन्त मगनानी हो 
जाती है और मगनानी हो. जाने पर अनामी पुरुष में 
लय हो जाने की अधिकारी हो जांती है। इस लय 
हो जाने का नाम ही अकह अवस्था है, और साधक 
लोग इसे अशब्द गति कह देते हैं। 
| बुरत हुई अतिकर मगनानीं, पुरुष अनामी जाय समानी। 


(76 ) 


सुष्णना 
अशब्द 
अनामीं 


अकहँ अवस्था लौक' :-80868 रण 8॥80९९88॥88 
गति व अप्रकांश गति, राधास्वामी धाम, 
बद इत्यादि | बहुत से नाम इस अवस्था को 


हीं 


क्‍ 
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जाते हैं। यहां हर तरह के बोध भानों का 
खात्मा हो जाता है। यहां आकर सुरत निरत 
हो जाती है। (चिराग गुल पगड़ी गायब) इस 
अवस्था को पहुँचे को अनुमान है. कि मरने के 
पश्चात लामकानियत, सर्वे व्यापकता व संसार 
होने की अनभिज्ञेता प्राप्त होगी । 
जहां पुरुष वहाँ कुछ नाहीं कह कबीर हँम जाना। 
जो कोई हमरी सैना समझे पाबे पद- निर्वाणा । 
पर, यंह गहरी नींद की जैसी अवस्था यानी 
हालते- वे हालती 8६808 ० कशिक्आा०58 होती हैं । 
जिसे हालते बेहोशो भी कहा जाता है। .परन्तु इस 
हालत में बेहोशी में भी कुछ होश होती है, तन, 
मन, शब्द प्रकाश की नहीं, बल्कि हस्ती के अस्तित्व 
का । मगर- इस अकह अवस्था में सुरत हमेशा ठहरती 
नहीं, कभी २ किसी २ को यह अवस्था श्राप्त होती है 
और फिर इस अकह व॒अनामीं अवस्था में से अपने 
प्रारवध कर्म वश, तन, मन, आत्माओं के पिजरा 
तथा उनसे संबधित वस्तुओं के राग व उनके आकर्षण 
के कारण अचेतन्यता से फिर चैतन्यता में आ जाती 
हैं। परन्तु यहा पहुंच कर वहां से उत्थान होकर तीचे 
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आकर परम तत्व का अनुभव हो जाता है। कुरेद 
मिट जाती है, सार भेद मिल जाता है। यह सुरत् 
चेतन का एक बुल बुला है या चेतन को किरण है, 
जो उसी के प्रकाश से प्रकाशवान हो कर (लामकानी) 
उप्त शब्द गति में आती है। यह किस तरह ठीक है ? 
इस तरह कि हम वहां पहुंचकर फिर अनामी गति 
फिर नाम गति में आ जाते हैं। इस अवस्था में 
पहुंचना और वहां से फिर नीचे आना नितान्‍्त मौज 
अधीन है और वहां पहुंच कर नीचे उतरने के पश्चात 
यह अनुभव हो जाता है कि हम चेतन का बुल बुला 
बन कर कैसे उस (चेतन) से अलग होकर नीचे की 
अवस्थाओं में कैसे आते व फंसते रहते हैं या तबदील 
होते रहते हैं। ; 

अकह अवस्था के अनुभव हो जाने पर वास्तविक 
उपरामता आ जाती है और संसार खेल यानि 
तमाशा सा मालूम होने लगता है तथा संसार फीका 
दिखाई देने लगता है | दुल्हा दुल्हिन मिल गये फीकी 
पड़ी बरात | ॥ 

परस्तु कम भोग काटने बाकी रह जाते हैं। जिरहें 
क्वाटनें के लिए संसार में रह कर व्यवहार और 


क 
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| बश्मारथ दोनों साथ २ निभाने पड़ते हैं। यह अवस्था 
| उंतगति कहलाती है इसमें अन्तरयामीपन आ 
जाता है। और इस अवस्था में जो कुछ इच्छा 
करता है, वह पूरी होनी चाहिए, क्‍योंकि सुरत अब 
शब्द व प्रकाश का रूप बन जाती है और उस में 
शब्द व प्रकाश के गुण आ जाते हैं और शहतशाह 
बन जाता है । ज्ञान फुरने लगता है 
“सतत तब लग भय करें, जब लग पिजर साथ। 

पिन्‍जर तन, मन, शब्द व प्रकाश सबहीं पिन्‍जर 
है। इसे पूणे उपरामता हुए बिता सुरत, पूर्णतया 
पद अनामी में लय नहीं हो सकती यह अपना कर्म 
भोग है या मौज मालिक कहना चाहिए कि शरीर 
यात्रा पूरी करते को संसार में रहकर व्यवहार व 
परमारथ दोनों साथ साथ करने पड़ते हैं। और 


इनकों यथा विधि करते रहना ही रहनी बनाना 
समझा जाता है या संत की रहनी संमझी जाती है | 


व्यवहार :-बाहरी सतपुरुष को दृष्ट मानकर मन, 
बढ्धि व वासनाओं को पूर्ण रुपेण इष्ठ के आधीन 
कर अडोल, अचिन्त व॑ अभय रह कर आदरशे 


मनुष्य का जीवन (जिसमें अपनी रोजी आप 
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कमाने का सिद्धान्त पूर्णतया पालन करते हुए) 
व्यतीत करवा चाहिए। साथ ही गुरु ऋण को 
|. आज्ञानुसार उतारते रहने को पूर्णतया 
प्रयत्तशील होता चाहिये । और प्राणी मात्र 
की सेवा गुरु सेवा मानना चाहिये । 


परमार्थ :--तने, मन व आत्मा से उंपराम हो अगम 


लोक में शब्द व प्रकाश रूप अपनी सुरत को 


, बनाये रहने का अभ्यास नितान्त जारी रखना 


चाहिए और अकह व अनामी अवस्था जिसका 
अनुभव हो चुका होता है, .का सुमिरन व ध्यान 
कर उसकी ओर. खिंचता रहना चाहिए और 
उस तक पहुंचने का यत्त करना. चाहिए.। इस 
अवस्था में अपना इष्ट बाला बोल व बाला 
प्रकाश होना चाहिए, और इन्हीं के अधीन मत 
बुद्धि व खासक्र वासनाओं को करते रहना 
चाहिए। इस तरह यत्न करते रहते पर गुरु की 
दया से अनुभव व. पहुंच हो जाए तो आगे भी 
भरोसा रख्खो, कि वह सत.पुरुष सतगुरु तुमको 
स्थाई रूप से अपनी गोद में लेकर तुम्हारे व्यक्तिव 
को- समाप्त कर देंगे । बिजली की धार निकली 
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वह ठिकाने पर पहुंची, पहुंच कर लोटी और 
| फिर बिजली बन गई और खामोशी छागई | 
लब खुले और बन्द हुए। 

चिराग गुल पड़ी ग़ायंब)॥ . 

| परन्तु इस अवस्था तक वे ही महापुरुष पहुंच 
सकते हैं जो . कि सन्‍्तों (सत कबीर, गुरु नानक देव, 
| अथवा दयाल राधास्वामो) के बताऐं हुये सुरत 
| शब्द योग का साधन करते हैं। और बाकी 
| तब साधनों, के साधक तन, मत का सुख -पा 
| ध्कते हैं. और सम्भव है .आत्मानन्द प्राप्त करके व 
अन्तर के महान प्रकाश को देखकर आत्मपद तक 
पहुंच जायें, परन्तु वे चौथा पद, अलख, अगंम, अकह 
| अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते | प्राप्त करना तो 
| दूर रहा. उन साधकों को. इन अवस्थाओं का ज्ञान, तक 


नहीं होता | 
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प्रम दयाल जी महाराज का 
अनुभव 
इस पांचवें अध्याय को सुना नक्शे भी देखे, सन्त 


कबोर का शब्द याद आया 
कबीर तोड़ा मानगढ़, मारे पांच ग्रनीम। 
सीस नवाया धनी को, साधी बड़ी मोहीम॥ 
ऐसा एक शब्द है--ऐसे दास को जब गुरु देखता 
है तो वह हृषित हो जाता है। मैं भी हु में आ गया। 


जो कुछ कृषक जी ने लिखा, अपने अनुभव को कहा; | 


वह सोलह आते सत्य है। मैं इत अवस्थाओं में चला 


हूं और चलता रहता हूं । हो सकता है कृषक जी मुझसे 


भी अच्छे हों | मैं अपना जीवन सामने रखता हूं । 


हि सब कुछ जातता हुआ, समझता हुआ, प्रारब्ध | 


कर्म कहलो, मालिक की मौज कहलो अथवा मेरी 
भूल कहलो। मैं अपने वास्तविक रूप को भूल 
जाता हूं। होश आती है तब संभलता हूं। मेरा 
जीवन अमली है। मैंने अनुभव किया है। 
अभ्यास भी बहुत किया है । हजारों लोग मेरा ध्यॉर्त 
करते हैं और मुझे अपना , गुरु मानते हैं। वे अपने २ 


4., शत्रु। 9. मुहिम । 


कर है| 
| (83 ) 
| विश्वास और श्रद्धा से लाभ उठाते हैं। कितने ही 
| ह्ञोग जो बीमार होते हैं, आते हैं और मेरा प्रसाद ले 
| बाते हैं, वे ठीक हो जाते हैं । मैं बीमार होता हूं तो 
| डाक्टरों के पास जाता हूं। कृषक जी बुढ़ापे में हैं, 
शरीर का कष्ट है और भी बड़े-बड़े सन्त हुये उनके 
| ब्राथ उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटीं जो शोक- 
| जनक थीं । यह्‌ देखकर विचार आता है कि भाई ! 
इतनी सोपानें चढ़ जाने के बाद, इतना अभ्यास करें 
पर भी कोई सन्त इस देह और मन की अवस्थाओं में 
आ सकता है तो इस साधन से लाभ क्‍या ? 
एक लाभ जो मेरी समझ में आया है कि जो 
| अन्तर में खोज करने की वासना थी कि सच्चाई 
क्या है, सत्य. क्‍या है, क्यों है, व कैसे है, वह वासना 
समाप्त हो गई। यह लाभ बहुत बड़ा है । यों भी 
कहें कि अज्ञान का नाश हो जाता है, तो ठीक ही है। 
आज मैं प्रससत हूं । कूषक जी, अपने आप तथा 
अन्य उच्चकोटि के सन्तों के जीवन की घटनाएं. जो 
बड़े अनभवी थे, देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हू 
कि साधना और अभ्यास तथा रहनी से अज्ञान मिट 
कर शांति प्राप्त हो जातो है कितु कम का भोग 
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जिस से इस संसार में ऐशवर्य संपन्नता, गरोबी, 
स्वास्थ, रोग, मिलना जुलना, प्यार, दुश्मनी यह नहीं 
टल सकते हैं। ऐसी दशा में क्या करें ? हम जहां 
साधन करें वहां अपनी नियत साक रखें, अपने 
व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये किसी को तंग न करें, हेरा- 
फेरी ४२० न करें। संभव है अन्य सन्‍्तों ने तथा 
कृषक जी ने जो अनुभव किया है उप्तका परिणाम 
यह निकले कि हम यहां वापस न आवें । जो कम 
हमने किये कि हम इस लोक में आकर सन्त बन गये, 
सतलोक की हमने बीन सुनी, अलख, अगम तक पहुंचे, 
यदि अब हम, जो मन में आवे करते फिरें, यह नहीं 
होना चाहिए। दातादयाल जी ने शिक्षा बदलने 
को कहा था, मैं शिक्षा बदले जाता हूँ किऐ 
मानव जहां तू अभ्यास करता है, इन सोपानों की 
चढ़ाई करके आनन्द, प्रसन्नता मस्ती लेता है तथा 
समाधी लगाता है वहां मेरी बुंद्धी के अनुसार उसे 
अपने कर्म भी ठोक रखने चाहियें। यही कारण हैं 
क्रि मैंते गुरु पदवी पर आकर बिल्कुल सचाई से कार्म 
लिया। कोई मान, कोई इज्जत या किसी तरह का ढोंग॑ 
जैसा कि आज दित तक गुरुमत में चला आ रहा है 
नहीं किया | 
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मैंने दातादयाल जी की दया से पतसंगियों से 
जिन्होंने मुझे गुरु माता है तथा जो वर्तमान सन्त हैं 
उनके जीवन से बहुत छुछ प्राप्त किया है । एक बात 
और कहना चाहता हूं, वह यह है कि ऐ मानव ! इन 
सभी सोपानों का अनुभव सहज में करता है तो गुरु 
के पास जाकर कुछ दिनों सतसंग करके अंपना इष्ट 
पद समझले और बाद में अपने अन्तर सच्चा होकर 
| विश्वास से, प्रेम से तथा प्रार्थना से प्यार जगाता 
| रह | उसकी ऐसी दशा होनी चाहिये जैसे कोई किसी 
आंश्रयहीन दीन को कोई मारता है और वह कहता है 
कि मुझे छोड़दो, मुझे छोड़दो, ऐसे भाव या ऐसा प्रेम 
होने पर यह सभी अवस्थाएं सहज रूप में अपने आप 
पार हो जाती हैं । सब्तों ने इसी लिये कहा कि सन्त 
जीव॑ को बन्द गाड़ी में ले जाते हैं। जैसे सच्चे रूप 
में रोने वाला स्वयं ही कुछ समय के बाद शांत हो 
जाता है वैसे ही अंपने अंतर में सह्चे रूप में प्रेम 
| करने वालां स्वयं ही शॉति प्राप्त कर लेता है । 


-भै#-+ 
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पुष्प नं० ६, 
| सनन्‍्तजन राम, परमेश्वर, खुदा 
या गौड (6०१) को नहीं मानते ? 

पिछली गुरु पूर्णिमा पर एक संत सतगुरु सतसंग 
करा रहे थे और उनके अनुयायी यानी शिष्य काफी 
संख्या में एकत्रित हुए थ्रे और साथ ही एकत्रित हुए 
थे १०, १२ सज्जन एक टोली के रूप में, जो कि संत 
मत के न तो अनुयायी थे और न. ही विरोधों । सन्त 
जी के प्रवचन का विषय था “ग्रुर महिमा, गुरु भक्ति, 
गुरु पूजा” । सतसंग हो रहा था ब्रीच में ही उस 
टोली का एक सज्जन खड़ा हुआ और सन्त जी से 
बोला “महाराज ! मुझको एक शंका है, अगर आज्ञा 
हो तो अर्ज कहूं। ” सन्त महोदय .बोले कि 'भाई' 
आपका ऐसा करना तो हमारे सतसंगों के नियम 
विरुद्ध है पर चूकि आप पहली बार आये हैं, आपको 
इजाजत है । अपनी शंका बतावें ।' वह संज्जन बोले 
'महाराज ! क्‍या सन्तजन व उनके अनुयायी राम, 
परमेश्वर, खुदा व गौड (6०4) को नहीं मानते ? 
सन्‍्त महोदय बोले कि भाई, तुम्हारा प्रइत तो एक 


िस्शिीश जी. | 
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| 

| हुद तक ठीक कहा जा सकता है किन्तु इतनी बड़ी 

| झभा में इस प्रइन को उठाने का-आशय बहुत गलत है। 
जिज्ञासु बोला कि महाराज ! कैसे ! उत्तर मिला 


| कि इस प्र॒इन के पूछने का तुम्हारा आशय यह है कि 


यदि मैं कह दू कि नहीं मानते तो तुम व तुम्हारी 


| मण्डली फतवा (दुह्ाई) देगी कि संतमत नास्तिकों का 
| मत है ।” जिज्ञासु बोलां कि, महाराज! मेरा प्रश्न 
| तो ठीक है” तब सन्त महोदय बोले कि भाई। संतमत 


किसी भी तत्व को मानने तक अपने आपको' सीमित 
नहीं रखते क्योंकि मानी हुई चीज़ गलत भी हो 
सकतो है और सही भी । सन्त जने तो हरेक तत्व 
व तथ्य को जानते हैं या जानने की कोशिश में लगें 
रहते हैं और यह कोशिश तब तक जारी रहती है 
जब तक कि तथ्य को जान न जायें। ऐसा क्‍यों 
करते हैं ? इसलिये कि उनको प्रारम्भ से ही हिदायत 
की जाती है कि “जब तक न देखो अपने नैना, मानो 
नहीं गुरु के बैना । तो आपके प्रश्न का यह उत्तर 
हुआ कि सन्त जन परमेश्वर या खुदा को मानते नहीं 
बल्कि जानते हैं और किसी तथ्य को जानने के बाद 
मानसे का सवाल ही नहीं रह जाता। फिर वही 


“महाराज ! मेरा तो इष्ट 'राम' है 
और वह ॒'राम है जिसकी संस्कृत भाषा में यह्‌ 
व्याख्या की गई है कि “यःसः रमेति सर्व भूतानि राम: 
अर्थात्‌ जो सब चल अचल पदार्थों में रमा हुआ है 
वह 'राम' है| सन्त महोदय बोले कि 'भाई' इष्ट तो 
हमारा भी वही है जो हरं वस्तु में रमा हुआ या 
व्यापक है, अन्तर केवल इतना है कि तुम उस तत्व 
को जो सब में रमा हुआ है बिना जाने या पहचाने 
केवल संस्कृत की व्याख्या के आधार पर मानते हो 
और उसको. “राम कह कर पुकारते हो जबकि 
जान तथा .पहचात्त कर उसे 
उसका अंसली रूप 
हाराज ! वह 
हूं ? सन्त जी 
जानना चाहते 


जिज्ञासु बोला कि 


न. 
| 


सन्‍्तजन उसके रूप को 
उसी नाम से पुकारते हैं जो कि उ 
है।” जिज्ञासु ने श्रश्न किया कि म 
असली रूप व नाम कैसे जान सकता 
बोले कि “हां । यदि रूप व नाम को 
हो :तो कोई दो भौतिक पदार्थ ले आओ । जिज्ञासु 


रसोईघर से एक काँसे की थाली. व एक लोहे का 
देखो, 


चिमटा उठा लाया । सन्त जी बोले कि 


तुम्हारी व्याख्या के अनुसार तुम्हारा इष्ट (राम) ईते 
वस्तुओं में रमा हुआ है ।” . जिज्ञासु ने कहा जी 


__ 5 


| रमा हुआ है और रूप के अनुसार उसका नाम है. 
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हां । सन्त जी बोले कि आवाज दो-हमारे राप् बाहर 
आओ जिज्ञासु ने आवाज़ दी और बोला "महाराज, 
बे तो नहीं आये ।” सन्त जी बोले ऐसे नहीं आयेंगे । 
इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से ठक़राओ ।' यह 
सुतते ही जिज्ञासु ने चिमटा थाली से दे मारा जिस 


| पर बड़े जोर का शब्द हुआ | सन्त जी ने कहा 


देखो, यही है रूप उसका, उस तत्व का जो सब पे 


'शब्द' : 


इस शब्द को सुन सन्तजन, देते खबर धुर धाम की हा वि 
संतमत में सर्वोपरिः हैं; मान्यता, इस ताप्र की | 


जिज्ञासु ने कहा कि “महाराज, कैसे?” उसने 
फैसे कहा ही था सतसंग समाप्त होने की घंटी चैक 
गई । सन्त जी ते अपने अनुयाधियों को आज्ञा दी कि 
'वन्दनम्‌! बोलो, आरती उतारो और प्रसाद वांटो। 
वच्दतम्‌ बोली गयो, आरतो उतारी गई और प्रसाद 
बांटा जानें लगा | सन्‍त जी को फुर्सत में देखकर 
जिज्ञासु ने कहा 'महाराज, मेरे 'कैसे' शब्द का पूरा 
हि नहीं मिला ।” सन्‍्तजी बोले 'भाई, हम लोग 
पमय के नियम की पूरी तरह पावन्दी करने की 


| 
॥ 
। 
| 
| 
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हैं अतः हम क्षमा चाहते हैं पर हां। 
'शब्दा के बारे में पूरी-२ जानकारी 
हाझिल करनी है तो इसी साल १९७५ और इसी 
माह जुलाई की “भानव मन्दिर” पत्रिका जो कि 
प्रानवता मन्दिर, होशियारपुर से प्रकाशित हुई है 
उसको ध्यान पूर्वक संमझ बूझ के साथ कम से कम ५ 
बार पढ़ें । उसमें शब्द के बारे में बहुत कुछ लिखा 


क्रौशिश करते 
अगर आपकों 


- कया. है और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर तुम 


उसके आशय को ठीक ठीक समझ सके तो तुम्हारे 


. ब्रश्न का उत्तर अच्छी तरह मिल जायेगा। तथा 


साथ ही सन्‍्तमत की शिक्षा की बहुत कुछ जानकारी 
भी हो जायगी । उधर प्रसाद बंट गया व सत्संगी 
जन सन्त जो से विदा लेकर. अपने अपने स्थानों को 
चल दिये। 


हम भी अपने पाठक गणों से विदा मांगते हैं । 
धन्यवाद । 


सब को राधास्वामी । 


>-*औँ--- 
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पुष्प नं ० ७ 
जन्म मरण से मुक्ति 


प्रारब्ध भोगानुप्तार मनुष्य इस संसार में अपनो ' 
जीवन यात्रा पूरो करने के लिये, कुछ समय को, 
मुप्ञाफिर की हैसियंत से आता है, और यात्रा. खत्म 
होने पर चला जाता है। प्रत्येक मुसाफिर का, यात्रा 
करने का या सफर करने का लक्ष्य या कहियें उद्देईेय 
अनता २ होता है| यदि एक. रेलगाड़ी में&बैठे हुए 
मुस्ताफिरों से पूछा जायतों पता चलेंगा “कि-उनके 
सफर करने का कोई ने कोई लक्ष्य अवश्य होता है + 
किसी का लक्ष्य व्यापार करता, तो किसी का होगा 


- स्कूल में दाखिला लेनों, किंसी का लक्ष्य अपने*समस्बन्धी 
को शादि में शरीक होना हा, तो किसों को किसी 


की मृत्यु हो जानें पर शोक मनाने जाना। “किसी २ 
मुप्ताकिर के सफर करने का लक्ष्य होता-- है अन्य 
मुस्ताफिरों' को जेब काटता या उनके माल-सामान को 
चुराना । इत्यादि २. ै 


इसी प्रकार जन्म मरण के सिलसिले में हम सभी 


मनुष्यों के, इस संसार में जीवन यात्रा करते हुए, 


कली | 
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प्रारब्ध क्मतुसार अथवा मौजूदा स्थिति व परस्थि- 
तियों के अनुसार नाना प्रकार के लक्ष्य बन जाते हैं । 
इन लक्ष्यों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता हैं । 

'१, निम्न या नीच कोटि के लक्ष्य । 

'२. मध्यम कोटि के लक्ष्य । 

३: उच्च कोटि के लक्ष्य । 
१. निम्न कोटि या नीच कोटि के लक्ष्य :- 


इस प्रकार का लक्ष्य उने मनुष्यों का होता है। 
जो अपनी जीवन यात्रा में सिफेमजे लूटने पंर-तुले हुए 
हैं यानि हर कीमत पर दुनियां के मजे लूटना चाहते हैं। 
ये दुनियां के मजे लूटने के लिये उन्हें कोई नीच कर्म 
जैसे चोरी चकोरो, लूटमार,कत्ल/>डकेती, रिश्वत- 
खोरी, चोर बजारी,-धोका--देही -इत्यादि, करना 
पड़ता है वह करते हैं । मौजूदा वक्‍त में, आजकल की 
दुनियां के लोगों-का अधिकतर यही लक्ष्य होता है। 
इसका नतीजा यह है कि आज विश्व भर में बेचैनी 
और बेइत्मीनानी और नाना प्रकार की मुसीबतें 
आफतें आई हुई हैं। ऐसे लक्ष्य बाले मनुष्यों को 
जन्म मरण से मुक्ति पाने का लक्ष्य तो दूर रहा जन्म 
_ मरंण के रहस्य तक का ज्ञान नहीं हो पाता है । 
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मुझे एक बार अपने किसी काये के लिये, एक 

बड़े सरकारी अफसर से मिलने, उनके मकाने पर 
जाता पड़ा | सुबह का समय था जब मैं उनसे मिला तो 
वह एक ५-६ वर्ष के अन्धे लड़के को चम्मच से दूध 
पिला रहे थे। दुआ सलाम के बाद जब कुंशलक्षेम 
पूछी जा चुकी तो मैंने पहिले पूछा कि यह लड़का 

| कबसे अन्धा हुआ है-?-उन्होंने कहा मेरे तीन लड़के 
| हैं । एक यह, एक इससे बड़ा औरूएक<इंससे«छोटा । 
। बड़ा और छोटा दोनों हर तरह से तन्दरुस्त हैं वे सूझेते 
| हैं, यह मां>कें&प्रेठ'सें' ही अन्धा पैंदौ-हुओथा, मैंने 
कहा यह इस बेचारे का पिछले जन्म का कम भोग है 

। वे तुरन्त बोले हमारे मंजहब में तो पुनः जन्मेश्मातरा 
| ही नहीं जाता । मैंने कहाँ तो फिर यह मार्नेता पड़ेगा 
कि इस विश्व को पैदा करने वाला बड़ा अन्याई है, 
जिसने उसी मां से पैदा हुए दो बच्चों को तो सूझताः 
बनाया और एक इस बच्चे को सारा जीवन" कंष्ट 
उठाने के लिये व दूसरों के आधीन रहने के लिये 
अन्धा बना दिया । वे चुप हो गये । कहने का तात्पये 
यह है कि संसार में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो जन्म 
मरण के रहस्य को ही नहीं जानते । फिर उनका 


&.23:433>:3:22:-4%22०.----५+ 
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लक्ष्य जच्म मरण से मुक्ति का कैसे होगा, हो ही नही 
सकता | ऐसे लोग अधिकतर उन देशों में पाये जाते 
हूँ जिनकी राजनीति साम्राज्यवादी होतो है। 
२. मध्यम कोटि के लक्ष्य :-- ! 
मध्यम कोटि के लक्ष्य वाले लोग, दूसरों का 
जीव, अपने जीव के समान जानकर, संप्तार के संभी 
प्राणियों के साथ मनुष्यता का व्यवहार व व्यापार 
करते हैं। ऐसे लोग संसार में कम तादाद में हैं। यानी 
इस लक्ष्य वाले मुसाफिसें की संख्या “नीचों कोटि 
के लक्ष्य वाले मुसांफिरों की संख्या से बहुत कम है। 
ऐसे लक्ष्य वाले लोग मानव जाति का. हित करते हैं। 
आज के युग में, आपत्तियों, विपताओं, लड़ाई झगड़ों 
व नाना प्रकार के दुःखों का बहुतायात से घबराकः 
अब कहीं २ लोग मानवता की चर्चा करने लगे हैं या 
मानवता की चर्चा होने लगी है। बड़े २ नेताओं को 
भी अब सूझने लगा है कि संसार में बिना मानवता 
लाये, दुखों, क्लेशों से नहीं बचा.जा सकता | ऊ£ 
पुस्तकें भी इस विषय को लेकर लिखी गई हैं जिन 
कुछ भारत के लोगों ने लिखी हैं व कुछ ख़्स 
लोगों की लिखी भी मैंने पढ़ी हैं। भारत की वर्ली, 


>> 
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संसार में, मनुष्यता लाने के पीछे पड़ी -है। ऐसा 


लक्ष्य अधिकतर उन देश वासियों का होता है, जहां 
की राजनीति सामाजवादी होती है । 
३. उच्च कोटि का लक्ष्य :-- 


जन्म मरण से -मूक्ति का लक्ष्य उच्चकोटि का 
लक्ष्य कहलाता है.। इस. लक्ष्य को लेकर चलने-वाले 


, शुसाफिरों-की: “संख्या बहुत कम है। इस उच्चकोटि 


के लक्ष्य को प्राप्त करने के लियेब्ञव्यच्त-ऊंची ,शिक्षों 


| ब्र"काफी ऊंचे साधनों की अवश्यकंता#होतीः है। 


अनुभवी महानूभावों का कहता है; जो काम खही 
आदमी, सही ढंग से सही. संमय पर सही जंगह पर, 
करता हैं उस 'कोर्य-में अबध्य सही सफलता प्राप्त 
होती है । 

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये वहीं मनुष्य 
उपयुवत या सही समझा जाता. है जिसको कि. इस 
लक्ष्य को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा ही नहीं 
बल्कि सच्ची तड़प हो और सही समय और सही 
जगह और सही ढंग इस लक्ष्य को प्राप्त करने का, 


कोई मोजूदा (जीवित) सन्त संतगुरु ही बता सकता . 


है, जिसने अपने जीवन 'कोल में ही जीवन मुक्त 
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प्राप्त कर ली हो | ऐसे सन्‍्त सतगुरुओं का 
आजकल, बहुत अभाव है, परन्तु जिनको सच्ची तड़प 
होती है. उनको 70#6688 6 5/0/20' के सिद्धान्त के 
अनसार ऐसा गुरु मिल ही जांता है। गुरु ऐसा मित्र 
जाने पर भी जरूरी होता हैं कि उसके बताये हुए 
मांग पर दृढ़ेता. पूर्वक चला जाये. और अपने लक्ष्य 
आनि जीवन मर्वेत अवस्था की प्रोप्ति की जाय । यह 
भी याद रखना होगा कि'उस्त...लक्ष्य की प्राप्ति अगर 
मनष्य ने अपने जीवन कील. में न की तो मरते समय 
जबकि शरीर में. तिदोष ओदि के-रोग से मनुष्य 
ग्रसित होता है, इसकी प्राप्ति तहीं. की, जा तसक्तती । 


ज़ाको दर्शन: इत है वॉको दर्शन छंत्त। 
जाको दर्शन इत नहीं वाकी इत,न उत्त-॥ 


ऐसा लक्ष्य उनका होता है जौ मानवता के नियमा- 
तसार अपना साँसारिक जीवन व्यतीत करते हैं और 
जन्म मरण के रहस्य को जानते हुए मुक्ति की 
अभिलाषा करते रहते हैं । 

जीवन मुक्त अवस्था के विषय में अधिक जान- 
कारी के लिये सन्‍्तमत लेखमाला के प्रथम भाग के 
'पुष्प नम्बर ३-४ और ४ पढ़ें । 

हि रे ज 
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प्रम दयाल जो महाराज का 
अनुभव 


छटा अध्याय सुना मन में बड़ा हे हुआ । यदि 

कहदू' कृषक जिन्दाबाद' तो गलत नहीं होगा।... * 
| युग विज्ञान का है।. शिक्षित लोग पुराने 

कथनों को इतना “ध्यान नहीं देते.। मेरी समझ मैं 
सन्‍्तों का तथा हरेक मानव का जी निजल्‍रल्‍ूपः*है-वंह- 
| ईइबर, परमेदवर, खुदा, गुरु; शब्द, प्रकाश से परेन्‍है.।- 
| यह सारा संसारजिंस तत्व-से बनों है उसे तो कोई 
| ज्ञान नहीं सकता न देख ही सकता है.।...हाँ ऊँस रे 

हैपने और प्राकटेय को शब्द से जाना जा-सकता&है-4.... 

विज्ञान ने सिद्ध किया हैं कि संभी वस्तुएं शब्द और. 

प्रकाश से बनी है प्रकाश या शब्द कोई दो वस्तु के 

टकराने से प्रकट होता है। अब उस तत्व >जो«-- 

संबंका आधार हैं उस तक जांने को या उसको अनुभव 

करने का यदि कोई मार्ग है तो यही हैं. कि अंदिमी _ 

अपने अन्तर में प्रकाश देखता हुआ तथा दाद चुनताः 
होने का प्रयल करे। तभी ज़्से 


हुआ उसमें लय 
रुच्चे न।म॑ या खुदा. का: अनुभव हो सकता है। 
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जिस तरह मानव का देह तो एक है कितु अंग 
| हैं और सभी अंग अपना अपना काम करते हैं, 
इसी प्रकार वह तत्व एक है, जात एक है । यह 
प्रकाश शब्द उत्पत्ति और विनाश की शक्तियां सभी 
उसके भाग हैं उसी में रहते हैं |. इसलिये सन्‍्तों का 
बता नहीं, मैं जो समझता हूँ यह है कि वह एक तत्व 
है उसी का सारा प्रावट्य है, उसी का सारा खेल है। 
जब ऐसा अनुभव हो जाता हैं तो ४गट रूप में किसी 
ईद्वर, परमेंदवर की पूजा आदमी नहीं करता | वह 
'हो इस संसार मैं ऐसे रहते है जैसे है जैसे मेडेली योनी में 
रहती है । 6086 जन ले 
दर पुष्पछनं ०-८ 

- सहावलोकन तथा नम्‌ निवेदन 
«.. सन्‍्तमत लेखमाला का प्रथस भाग “मानव 
अन्दिर”/ के जुलाई १९७५ संख्या ३ में प्रकाशित 
हुआ-। जिन २ महानुभावों के पास यह लेखमाला 
पहुंची है, उनमें से कुछ ने बिना इस पुस्तक के आशय 
के जाने मुझे बहुत से पत्र लिखें हैं तथा ऐसे प्र 


.__ 
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किये हैं जिनका उत्तर उस पुस्तक में पूर्ण रूप से 
दिया हुआ है। उन सज्जतों से मेरा निवेदन है कि 
वे उस पुस्तक को और कई बार पढ़ें और आशय को 
समझें । मुझे केवल उस सूरत में प्रइन लिखें जबकि 
इस पुस्तक में उन्हें उनके सवाल का उत्तर न मिले । 
क्योंकि वृद्धावस्था के कारण मुझे कम दिखाई देता 
है और लिख पढ़ नहीं सकता, और न मेरे पास कोई 


ऐसे उपयुक्त साधन हैं जिससे लेखनी द्वारा उनके । 
प्रइतों का समाधान किया जाय | ५ 


कुछ सज्जनों ने प्रइव कियो है कि उनके गुरू 
चोला छोड़ गये वे क्या करें। उनसे मेरा +« 
निवेदन है कि कोई मुर्दा गुरु उनकी रहनुमाई नहीं 
कर सकता इसलिये यदि वास्तव में उद्धार चाहते हैं 
तो जीवित ग्रुरु का सहारा लेना होगा। किन्‍्हीं २ 
महानुभावों ने लिखा है कि वे कट्टर सनातन धर्मीःहैँ 
या और किसी धर्म में आस्था रखते हैं। उनसे मेरा 
निवेदन है कि सन्‍्तमत न तो किसी मत का पक्षपात्ती 
है और न किसी मत का विरोधी है । यदि उन्हे संत 

मत की शिक्षा से वास्तविक लाभ उठाना है तो 
। कट्टरपना, जिससे कि अहंकार पैदा होता है छोड़ना 
पड़ेगा । 
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किसी २ महानुभाव ने लिखा कि उन्हें जन्म 
मरण से मुक्त होने की बड़ी जिज्ञासा है और मशझसे 
कुछ परामशे मांगी है। ऐसे जिज्ञासु महानुभावों मे 
प्रार्थना है. कि जो कुछ मैंने अब तक संत मत वो 
शिक्षा के बारे में जाना और संतों के बताये मार्ग पर 
चल करं अथवा साधन कर जो अंनुभंव प्राप्त किया 
संत मंत लेख माला के प्रंथम भाग में काफी हृद तके 
दे दीया था और जो शैष हैं इसके दूसरे भाग में 
दें रहा हूं। पक. 

जो कुछ इन संतमत लेखमाले के दौनों भांगों 
में दिया है, उससे अधिक मुझे संत्मत की जानकारी 
नहीं है और न इससे अधिक अनुभव हों प्राप्त है । 


नौंटें :--पांठकों की सुविधा«के,लिये अब इस संतमत 
लेखमाला का तीसरा भाग लिखा जा रहा है । 
इस भाग में उन शब्दों की, जित्तको कि संतजन 
अपनी वाणियों में प्रवंचनों में, तथां लेखों में 
प्रयोग करते हैं और जनसाधारण कम पढ़े 


व्यक्तियों या अपढ़ लोगों वी. समझ में नहीं 
# सरल व्याख्या सरल 


आ पाते, उन एब्दों के 
(आमफहम) भाषा या बोली में दी जाये गी ! 


इति शुभम्‌ | 


स्रत 
लेखक : सेठ दुर्गादास साहिब; चण्डीगढ़ । 


कुल और कूल के अंश में कोई अन्तर नहीं पाग्रा 
जाता है। कूल और जुज़ एक. ही प्रकार के होते हैं । 
दोनों की अवस्था एक होती. 3 अल अंश कुल में खूब 


मिल जाया करती है. अर्थात 2 आक08क ५ मिलकर एक जान 
हो जाया«करते हैं तोइसंपें को कक न्‍र नहों-रहता 
बल्कि वही अंश कुल से जुदा ने ती है। 


“केक 26 सम पक ख्ड 
“सागर और इसः बूंद का उदाहरण लीजिए 


जो तत्व सागर में कॉये जाते हैं वहीं तत्व एकब्बू 


में भी मिलेंगे। यदि व द“सोगर से मिल जाथे तो - 


उसी बून्दं की सागर से अलग करना असंम्भव है । 
हां, और कतरा जुदा किया जां संकता है। यदि ज्ञात 
नाशवान है तो अंश भी नाशवान होगी, यंदि जात॑ 
की हस्ती अलख,- अक्ृह, अगम है तो अंक्ष की भी 
बही अवस्था होगी । 

जात से इसकी अंश ही जुदा हो सकतो है । 
इसलिए अंश की हस्ती जात से जुदा नहीं है । सुरत 
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लीजिए - 


ज्रै 
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ओर सदा रहेगा जैसे चुम्बक 


का खिचाव जात की 
है ।. क्‍योंकि सुरत जात से 


लोहे को खींचता रहता. 


अलग हुई है | 
सुरत समानी शब्द में ताको कॉल न खाय। 


सुरत शब्द में समा गई । शब्द में इसलिए समा 
गई कि उसकी अंश थी | सवाय-अंश' के-जात में कोई 
दूसरी वस्तु -चहीं समा सकती हैं। प्रकृति या मत शब्द 
में लैलनहीं हो सकता है | प्रकृति प्रडृति में लै होगी 
«और मानवमन बहा ग्डीर मे में ले होगाहाः-सुरत 
क्योंकि जात को आग हैं इपजिय जात में सप्ता 
सकती हैं। जंब-एक बार अंश जाल से मिल गई फिर. 
वंही -सुरत जात से जुदा नहीं की जा सकती है अर्थात 
सुरत पर काल का हमला नहीं हो- सकता है | पुरत 
नाझवबानहोते वाली नहीं है | सुरत और शब्द में कोई 
अन्तर नहीं है । 
इसलिए ऐ जीव, 
चाहता है तो इस जीवन में रे 
ओऔर प्रकाश से अलग होने का अभ्यास कर, जब सुरत 
क्षब्द में लें होने लगेगी तो समाधि की देंशा पदों 


होगी, यही मोक्ष है अर्थात जो वनमुक्त अवस्था है। 
2» 


यदि तूब्आावागवन से बचना 
थूल शरीर, मन इन्द्रियों 


) 
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स्वामी जी महाराज फरमाते हैं :-- 

एक बार ए मौज जरूरी । 

मौज हुई तो सुरत जात से पैदा हो गई.। 
लेकिन स्वामी जी महाराज: फरमाते हैं। यह मौज 
केवल एक बार हुई फिर दोबारा- ऐसी मौज न 
होगी । (इसका यह भाव हुआ) -अर्थात-«बून्‍्द 
सागरुसे-एक बार ही-अलग की जा सकती है ध्बूर्द 
का सागर से मिलने पर-इस बूर्द- को हस्ती से 


"३: माप्त' 


हो जायेगी फिर-बही बून्द दोबोख>पैदा न॒-होगीक०- कल 
आवाणवन्न-से-छटका रा है; हैःःहै-॥« बात 
सुरत हुई अति कर मंगनानी, पुरुष अनांमी जायःसमानी। 
इसलिए सुरत अजर, अमर और हनन न्जऋ 
सुरत का कोई अन्त नहीं*है केवल यह पुष्ष [ 
में-समा गई | अद्वेत हो गई |. ९७ 
जिस पद को अनामी पद कहा जाता है. वह 
शब्द का स्थान है । सन्तमत में और अध्यात्मिकता में 
सब से ऊंचा. दर्जा अनामी पद को दिया जाता है । 
इस वद को अनामी इंसलिए कहा गया है क्योंकि वहां. 
शब्द गुप्त रूप में है, प्रगट नहीं है । शब्द जहां ठहरा 


इसको सुरत कहा । इसलिए कहा गया है :- 


शब्द सुरत दौऊ एक समान, पुरुष अनामी के ये है प्राण । 
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क्‍ हि 
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शब्द जब प्रगट हुआ तो इंसका आकार बन 


| गया | जब शब्द गुप्त था तो अतामी था । 


शब्द गुप्त तब रहा अनाम, शब्द प्रंगट तब धरया नाम । 


ब्रह्मण्ड की सारी लीला शब्द से प्रगठ हुई । 
शब्द ही स्वामी है, शब्द ही अनामी है, शब्द सत्र 
है | शब्द सुरत में ठहरा । शब्द गैर सुरत में कोई 
३ 55 कल 


|अपने वचनों से सुनाया, जग को तू हक का पयाम।। 
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. 

पदक माया 
का रूप जो मेरी समभ में आया है वह यह है कि जो वस्तु 
जा जो चिचार मेरी रुरत को अपनी ओर खच कर अपने 
प्रभाव को सुभमें बिठा देते है वह साया है। हम दुनियाँ में रहने 
हैं, इसके प्रभाव प्रभावित करते हैं, अपने अन्तर अनेक श्रकार 
के भाव विचार, रूप र॑ग रेखायें देखते हैं और इनमें दिलचस्पी 
केते हैं या निराश. होते हैं, यह सब माया है। 


2, 


; संस्कार स्थूल माया हैं। अन्तरी खेल कीनी माया 
कप । इतनी आयु के बाद महसूस करता हूँ कि मेरे 
जीवन का सारा खेल माया ही निकला । दुनियाँ से बेराग 
हुआ | अपनी अधवदीय छू अ'तरीय सुदंम 5 कल हर जग 

"ज ऋद्धि सिद्धि के चमस्‍्कार क्या सिद्ध 
भक्ति की भावनायं। ऋडि सिर के दया ज्क्र ्ििििफेिए:: दया भाप 


क 

चूँ कि में किसी के 
अ'दर नहीं जाता और दूसरे के अंदर उसकी अपनी कल्पना 
से या रेडियेशन से मेरा रूप काम करता है तो मुझे विश्वास 
हो गया कि समस्त योगी, भक्त, ज्ञानी ध्यानी ऋडद्धि सिद्धि 
वाले सब के सब इस माया के चक्र में हैं और में भी इस चक्र 


में रहा हूँ। 


4. 

जञाग्रत, स्वप्न, सुधुप्ति, तुरिया, और तुरिथातीत अवस्थायें 
खब की सब माया ही हैं। सोचता हूँ कि ऐ फकीर क्‍या तू 
निकल गया ? 'हाँ' और “तहीं।' 'होँ! इसलिये कि मुे 
इसका अथथोत्‌ माया का रूप पता लग गया। जब तक देह 
ओर मन तथा बाह्य लोक का जीवन है. तब तक इंस माया 
का खेल होगा, द्वोतों रहेगा। कोई रोक नहीं सकता । केवल इस 
ज्ञान से कि मेरा निज स्वरूप अलग है और उसके सह्दारे यह 
खेल होता रहता दै, मैं इंस माया में रहता हुआ माया के 
प्रभाव से श्रमावित नहीं होता और कोशिश करता रहा हूंकि | 
अपनी सुरत को वहाँ ठहराये रकखूँ या उस नुक्ते का संहवारा 
जता रहूँ जो मायातीत है। कभी कभी जब अकेला होता हूँ. 
तो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक भान-बोध को भूल कर 
उस शब्द के . भंडार में ठह॒र्ता रहता हूँ । 
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भाया मैंने क्या समभी है। मेरे मन के अंदर से जितने विचार 
अच्छे या बुरे जो निकलते हैं यह माया है। इससे मेरा 
बचाव हो गया | मुके सम आ गई कि जो कुछ भी सोचता 
हूँ, लिखता हूं, बात करता हूँ यह सब माया है। सुमिरन ध्यान 
भजन भी माया दै। 


मम आज 4 बज फल 

साया तो ठगिनी भई, ठगत फिरे सब देस। 

जा ठग ने ठगिनी ठगी, ता ठग को आदेश॥ 

सब प्रकार के विचार सांसारिक या परमार्थ के सब माया 

ही हैं । यह हमारी सुंरत कों अपनी ओर खींचते रहते हैं। 
दुनियाँ के व्योहार मान प्रतिष्ठा आदि आदि व शअ्र'तरी दृश्य 
अपनी ओर खींचते हैं। गुरू के दशेन या राम का प्रगट होना 
भी सुरत को अपनी ओर खींचता हैं। यह भी ठगिनी का 
काम है जो इस ओर ते खिंचा उसने इस ठगिनी को ठगा। 
मैं मोटी माया छोढ़ गया मगर भीनी माया से न निकल सका 
था । वह गुरु ज्ञान से मेरी समझ में आ गई। अब साधन में 
मेरी झुरत सीधी शब्द में चल्ली जाती है। जहाँ मै रहता हूं 
अब वहाँ सीधा शब्द में चल्ला जाता हूं मगर यह अबस्था 
तमाम दुनियां की बरठु नहीं है (अर्थात्‌ सब के हिस्से में नहीं 
आती ) पहिले मनुष्य मोटी साया में फंसे। जब इसका अनु- 
भवं हो जाय तब इसे छोड़ दे। फिर भीनी माया में फंसे, . 
फिर छोड़ दे । जब तक मनुष्य फंसता नहीं और इसका 
अनुभव नहीं कर लेता यह्द माया छूटती नहीं है । 


हट 
माया छाया एकसी, बिरला जाने कोय | 
अगवा के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोय ॥ 
इस माया का रूप बहुत देर के बाद पहिचाना जाता है | 
चूँ कि मैं समझ गया कि यह दृश्य जो प्रगट द्वोते हैं और 
बिचार जो उठते हैं कल्पित हैं. में अब इनमें फंसता नहीं 
8. 
कबीर माया पापिनी, मांगे मिले न हाथ | 
मनहुं उतारी कूठकर, लागी डोले साथ ॥ 
जो बिच।र उठते हैं बहु तो उठते ही रहेंगे। यह लाजिमी 
हैं । जीवंन जब तक है संकल्प विकल्प साथ रहेंगे। माया 
साथ रहेगी। चूँकि ज्ञान है इसलिये उसका प्रभाव ग्रहण 
न करेगा। 


की 


मोटी साया सब तजें, भीनी तजी नजाय। 
पीर पैगम्बर औलिया, भीनी सबको खाय ॥ 
एक को गुरु बनने का ख्याल, भक्त को भक्ति का ख्याल, 
किसी को आनन्द की इच्छा, यह सब भीनी माया है। स्त्री को 
छोड़ना. धन सम्पत्ति छोड़ना यह मोटी माया हे मगर-- 
भीनी म।या जिन तजी, मोटी गई बिलाय । 
ऐसे जन के निकट से, सब दुख गये हिराय ॥ 


0. 
पर शक जिन तजी, मोटी गई बिलाय। 
जि न के तिकट से, सब दुख गये हिराय ॥ 

न अ तर का ज्ञान हो गया और भीनी माया छोड़ दी 
तो मोटी माया तो स्वयं ही जाती रह्दी और 
रैसान- आर सर में हे मच ओर दुख दूर हुये । जब 
सबक को ह् हे है। न फंसा तो ठुख दूर द्दो गये । चूँकि इन 
“कह मायावी समभगे। फिर बहू अपने आत्स स्वरूप 
/ शब्द ब प्रकाश में रहेंगे। यही बात शास्त्र कहते हैं. मगर 
बिना अन्तिम अनुभव के यह माया छूटेगी नहीं। 

4. 
ऐ जिज्ञासुओ ! शान्ति के 
इच्छुको ! परमाथे के चाइने वालो ! जब तक किसीको अपने 
रूप का कि मैं कौन हूँ, पूरा ज्ञान नहीं होता, समर नहीं आती 
उसमें गिरावदे' आती रहेंगी और उसकी शक्ति को भंग करती 
रहेंगी । इसका इलाज केवल किसी विदेह पुरुष या बीतराग 
पुरुष का सत्संग है। उत्तकी बात को परमार्थ की चाह रखते 
हुये समझना है। यही गुरु मत है | सुमिरत, ध्यान, भजन 
आदि मन की चंचलताई को दूर करने के लिये हैं। यह इष्ट 
पद नहीं हैं | यह्‌ मैं क्यों कह रहा हूं ! इसलिये कि अब | 
निज अनुभव के आधार पर ऐसा कहने को विवश होगया और 
ुमिरन ध्यान और भजन तीनों छूट गये | जब अकेला बेठता | 
हूं तो इस अनुभव के आधार पर जो मुझको हुआ मेरी सुरत। 
तुरन्त विस्माधि, उन्‍्मुनि या अलख अवस्था में चल्ली जाती है| 
_जहाँ सिवाय एक विशेष प्रकार के ठहराव के और कुछ नहीं ब प्रकार के ठहराव के और छुछ नहीं है| 
उस ठहराव में स्वाभाविक शब्द होता रहता है। वह निज नाम है| 


वही. सार शब्द ह। 


2. 
सहजे ही धुनि होत है, हरदम घट के माहिं | 
सुरत शब्द मेला भया, मुख की हाजत नाहिं। 
नोह- जो इस लाइन पर चलने वाले हैं. वहू इस अल्तिम 
अवस्था का ज़िक सुत्र कुर घक्रायेंगे कि उनको कब यह 
अवस्था प्राप्त होगी । कबीर की बाख़ी से उत्तर देता हूं - 
धीरे धीरे रे भना, धीरे संब कुछ होय | 
माली सींचे क्रेवढ़ा, ऋतु झाय्रे फल सोय || 
मुझे देखो कहाँ १६०४ ई० और कहाँ १६३४ ई० ! साद 
ब्ष लगे । इस अवस्था तक अमली सूरत में आने के लिये 
. चले चलो | बीर बनों | इष्ट पद पर अवश्य पहुँचोगे, क्यों: 
कि यह हमारा आदि है। जीवन क्ष॑ग्राम है । चलते रहो | उस 
अक।ल पुरुष, मालिके कुल, परमतत्व का विश्वास रहे | 
43. पे 
! कबीर रन में आय़के, पीछे ईहे न सूर। 
साई के सन्मुख रहे, जूमे सदा हुजूर ॥ 
गगन दमाम्रा ब्ाजिया, पड़ी जिशाने चोढ | 
कायर भागे कुछ जहीं, सूरा भागे खोट ॥ 
असल सत्गुरु तुम्हारे अन्तर शब्द हैं। उसका सहास 
लिखे हुये अकाल पुरुष का विश्वास रखते हुये चले चली | 
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हैर एक सलुष्य इन शुभ गुणों को प्रहण करता 
आाहता है मगर उसका अजुभव बतायेगा कि उसमें गिरावट 
आती रहती हैं। मुझे आई'। मैं अपनी कमजोरियों को 
हमेशा सत्संगों में देता हुआ आ रहा हूँ। काम का अ'ग, 
कोध का अ'ग, लोभ का अंग, मोह का अ'ग श्रादि को 
छोड़ने की कोशिश रता रहा। बहुत कुछ छोड़ा मगर गिरा- 
चटें आती रहती | ईैस उुढ़ाप में आकर शान्ति मिली | इन से 
छुटकारा मिला | 
: बिकारों से छुटकारा 
नह छुटकारा किसने दिलाया ? केवल इस अनुभव ने 
| कि मैं कौन हँँ। जब “| यह. समभता था. कि मैं कुछ हूं 
चाहे बाप बना, बेटा बना, चेला बना. शुरु बना या कुछ और 
चना तब तक समय समय पर काम, ऋध, लोभ, मोह, 
अहंकार आदि मेरे चिदाकाश पर उठते रहे । यह मेरे जीवन 
का अलजुभव है। जब से यह संमभ के ड आ गया कि वह 
मालिक परमंतत्व एक शक्ति है और यह “# उसकी हिल्लोर से 
बनती है ओर उसी में संमा जाती है तज से इस अजुभव के 
पूर्ण विश्वास ते इन सब आगों से छुटकारा दिलाया | यही 
बात सतकबीर ने कही है 


]5. 


आगे कहते हैं :-- 


बच 
सूली ऊपर धर करे, विष का करे अहार।| 


तांकों काल कहा करे, आठ पहर होशियार।॥ 
थहू सूली पर चढ़ता है।जो व्यक्ति इस राज ( भेद ) 
की संमक कर हर॒संमय चौकन्‍्ता रहता है और अपने 
आप को इन गुणों में फँसने नहीं देता आर अपने आप 
को अपने स्वरूप से ह्वगाये रखने की कोशिश करता है बही 
इस आवागसन के खेल से बच सकता है दूसरा नहीं। 
इसलिये अभ्यास के साथ सत्संग की आवश्यकता रहती है 
ताकि मनुष्य की सुरत को सावधानी मिल्लती रहे | 
]6. 
यार बुलाये भाव से, मो पे गया न जाय। 
घन मेल पिउ ऊजला, लाग न सकक्‍के पाय ॥ 
हम लोगों में कठिनता यह हे कि हमारी सुरत पर मैलां- | 
पत्र रहता है। यह मेलापन केवल हमारी नाना प्रकार की 
वासनायें और इच्छायें हैं | चाहे अच्छी हों या बुरी | इसलिये 
एक दृष्टि से यह मांगे महा कठिन है. मगर जिनको जरूरत 
है अथवा जो जिज्ञासू हैं. उनके लिये आसान है। वासना जब 
पेदा होती है अज्ञान से पेदा होती है। अज्ञान . श्रम है। 
जिस कारन मैं जाय था, सो तो मिलिया आय | 
साईं' तो सम्मुख खड़ा, लाग कबीरा पाय ॥ 
|... जब तक अज्ञान है, और अम है तब तक उस अवस्था 
[ को पाना कठिन है। 


है।. 
जिसको भी इंट ( साबूद ) बना कर पूजता 
था वह वास्तव में मेरी अपनी कल्पना से बना था। यह मेरा 
जम था और अझज्ञान था। यह अतुभव मुभको स्संगियों 
के अनुभव के बाद हुआ | तो जो कुछ वाकी रहा वह मालिक 
का रूप है| अपना निज स्वरूप है। कभी-कभी उसमें ठदृर्ता 
हूँ मगर हमेशा के लिये ठहरना अभी तक असम्भव 


हो रहा है । 


8. 

जो आवबे तो जाय नहिं. जाय के कहाँ समाय | 

अथक कहानी प्रेम की, केसे बुमी जाय ॥ 
उस स्थान से जिसका जिक्र मैंने किया है जो तमाम कल्प- 
नाओं से ऊँचा है वहां से कौन आता है? असल में न कोई 
आंता है न जाता है। वह जो स्वयं निज॑स्वरूंप है, परेमतत्व 
है. उसको अपना रूप कहलों, कुछ और कहलों | जब उसका 
रुख नीचे की ओर होता है वह भंहसूंस करता है कि मैं आया 
हूँ और जब अपनी ओर रुख करता है. अर्थात्‌ सुरत अपने 
स्वरूप की ओर रुख करतीं हैं या मालिक क्री ओर तबज्जहु 
करती है तो उसका श्रम कि में आया हूँ समाप्त हो जाता है 
। वह अ्रम तब जायगा जब प्रेम की या लगन की या खोज की 

इन्तहा ( पराकाष्ठा ) हो जायगी | इसके पंहले नहीं | 


9. 

कौन देश ते आईया, जॉने कीई नांहिं।: 

वह मारग पावे नहीं, भूल है अं _माहिं॥ 

हर एक मनुष्य अपनी अतरी कुरेंद को मिंदाने के 
विभिन्‍न रूपों में उसकी खोज करता है। कबीर साहके 
ही हैं कि जगत में भूल है मगर मेरे अंजुभक में मे 
कि मैंने जीवन में जितना खेल खेला दही भूल 

इस पिछली उम्र में सम्राप्र हुई। भूल यही थीं 


2, 
सतगुरु दीन दयाल हैं, दया करी मोहिं आय | 
कोटि जनम का पंथ था, पल में पहुँचा आय ॥ 
यहूं भेद दाता दयाल ने मुकक्ो दिया | वह शब्दों से या 
बातों से समझा समझा कर हार गये। अन्त में उन्होंने गुर 
प्रदृवी देकर मुमे/्यकीन करा दिया कि वहू मालिक या वह 
वस्तु जिसकी मैं खोंज करता थं। वहूं रूपः रंगे रेखा, साकार 
निराकार, जड़ चेतन से परे है। उसे किसी ने निज स्वरूप 
क्रह्म, किसी ने सालिफ़े कुल कहा, किसीने अकाल कहा, 
किसी ने अगमेः कह्दाः और किसी ने राम कहे। | 


23, 
सबसे मैं पुछत फिरूँ, रहदन कहे नेहिं कोय | 
प्रीति-नःजोड़े राम से, रहन कहाँ 'से 'होय ॥ 
रहन कहते हैं ठहरांब को | क्रिसी जगह हम कुछ दिनों 
टहरते हैं । वह रहने की जगह बन जाती है। मेरा अलुभव 
'ब्तता रहा है कि सुरत हंर समय चलंतीं रहती है| कभी कहीं 
टहरी-कभी कहीं ठहूरी।| हर एक, ठहराव के बाद उत्थान 


होता है ! स्थायी.रूप से ठहृराव है. अपने ही स्त्रहृप में, अपने 

“ही आप में अथवा उस मालिक में | तो जब तक कोई सुः 
इस भेद को समम कर अपने आप में ठहर नहीं जाती ; 
कहीं भी ठहराव नहीं .है। मेरा लिखना लिखाना, सर 
कराना. व्यवहार करना क्या है ? यात्रा या चलना द्टी तोहै। 


23, 

चलन चलन सब कोई कहे, मोहिं अंदेशा और | 
साहिब सो परिचय नहीं, पहुँचोगे किस ठोर ॥ 
मनुष्य. को जब तक इष्ठ पद या अभीष्ठ स्थान या. न्‍ 
मकसूद का ज्ञान नहीं होता, जीवन यात्रा समाप्त नहीं होती 
जन्म जन्मांतर बीत जायेंगे मगर ठहराव न गा । यह, 
आवागमन है| इसी से वचने का इलाज किसी कबीर जे 
महापुरुष के सत्संग से राज ( रहस्य ) को समझ कर सूर 
का अपने आप में ही ठहराना ओर उसके लिये साध 
करना है। जीवन के बहुत अनुभव के बाद मैं संत मत की 
या संतों के विचार को सत मानने के लिये विवश हुआ हूं 

2 हड! 
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. मैं अभ्यास करता आ रहा हूं। जब तक सुरत किसी जगह 
टहृरती है बह स्थान और है और सुरत और है । जब सुरत 
कि तमाम सहारे हूट जाते हैं तो फिर जो वस्तु शेष रह जाती 
| बह सार तत्व है। वह अपना स्वरूप है। वह मालिक है ' 
बहता कठिन ! अमल करना कठिन ! 


एक गकार का खिंचाव | उस खिंचाव का दूसरा नाम प्रेम । 
इसलिये जिस में श्रेम नहीं है_ वह इस गति को अ्रांप्त नहीं क 
-सकता । इसके साथ ही है सत्संग, जहाँ से' असंलियत य। 
सार भेद मिल्ले । बिना सार भेद के मिले मनुष्य ला 
कोशिश करे वह इस अवस्था को पहुँच नहीं सकता । 
26. 
इस अवस्था में जाने के लिये जब॑ तक मन साथ 
है पहुँचना कठिन है क्योंकि मन कुछ न कुछ गति करता' 
है, विचार उठाता रहता है; रूप बनाता रहता है | वह परे: 
अवस्था हैं | जाग्रत, स्वप्न, सुधुप्ति, तुरिया, तुरियातीत में मः 
खेल करता हे। सोचता हूँ.कि.इस मत से. छुटकारा:पंना क्ये 
आसात है. नहीं | अन्तःकरण के ऊपर जन्म जन्‍्में|न्तरों द 
बाण पास >> «>> अदा 


| भी उठते रहते हैँ मगर चूँकि दाता दयाल ( महषिं शिव ) के 
शुद्ध स्वरूप से संस्कार मिला हुआ है और उसका विश्वास हो 
चुका है इसलिये मेरे अन्तर भी मन काम करता है मगर उस 
ज्ञान से, उस उपदेश से में इसमें फंसता नहीं। 


27. 
अभी इस मन के चंक्र से स्थायी रूप से अलग नहीं हुआ- 
मगर आस है कि सत्‌मुरु की यांद हर समय साथ - रही तो 
इससे निकल जाऊँगा | स्तृगुरु की यांदः क्या हे ? संखार को 
कुछ कहना चाहता हूं कि फकीरचन्द सत्गुरु की. याद या 
फकरीरचन्द की दाड़ो मूछों की याद असली और सच्चे सतूगुरु 
की याद नहीं है। असली सतंगुरु ज्ञान है, राज है; भेद्‌- है | यह. 
फकीरचन्द की याद या फकीरचन्द के रूप की याद केवल 
मन के विचारों को छुड़ाकर एक रुयाल देना है और एक ख्याल, 
का लेना प्रारंम्मिक श्रेणी में अत्यन्त आवश्यक हैं। कोई 
गलत न सम में | श्रेणियाँ हैं | जब तक लड़का प्रढ़ृता: है तब 
तक पुस्तक, स्कूल और मॉस्टेर की आवश्यकता है। 
ह छ्छ्छ 28. 
.... घाट ही पानी सब भरे, औघट भरे न कोय | । 
आओधघट घाट कबीर की, भरें सो निर्मेल होय ॥ 
घाट से पानी भरने से अभिश्राय उस आनन्द को किसी 
सहारे से प्राप्त करना है | अन्तिम अवस्थो में घाट यानी सहारा 
नहीं रहता क्योंकि वह जो आनन्दे है. वह वास्तव में हमारा 
अपना ही रूप है। ४ 


29. 


: चलते चलते पं थके, निपंट करारे कोंस। 

बिन द्याल भल्का पड़े, का को दीजे दोस॥ 

सब दुनिया ही उसकी खोज में सहारा लेकर चल रही 

है। कोई किसी ख्याल से आनन्द लेता है, कोई किसी 
से आनन्द लेता है। कोई सुमिरन के सहारे से, कोई ध्यान 
के सहारे से आनन्द लेता है। समय आता है जब वह सहारा 
हट जाता है। तुम स्वयं देखो कि आनन्द लेने को कई बार 
सुमिरन करके सहारा लेते हो, कभी ध्यान से सहारा लेते हो 
: सगर किसी समय लाख कोशिश करते हो न सुंमिरन 
बनता है ओर न रूप ही बनता है, इसलिये जब. तक कोई 
दयाल्ु गुर किसी को नहीं मिलता और वह भेद नहीं बताता, 
मलुष्य को अपने आप में आप सहारा लेने की .या आनन्द 
लेने की शक्ति नहीं आती | 


30. 


प्र--कौन तुम्हारी जात है, कौन तुम्हारा साँब । 
कौन तुम्हारा इष्ट है, कौन तुम्हारा गांव ॥ 
उ०--जात हमारी आत्मा, प्राण हमारा, गाँव । 
अलख हमारा इृष्ट है, गगन हमारा गांव | 
कबीर ने निर्णय कर दिया. कि हमारा जो स्वस्वरूप है 
बहू वह अवस्था हैं जो अजर और अमर है आत्मा। 
श्रांत्मा कया है? शब्द और प्रकाश का भंडार जसा मैं ने अपने: 
रात के स्वप्न में जो अवस्था थीं उसका जिक्र किया हैं | हर 
एक आदी का रूप शब्द है। वही अजर और अमर है। देह 
में रहते हुये उसकी धार नीचे देह में आती रहती है। उस 


को छोड़ कर शब्द और न का रूप होता हुआ खिंचा रहता 
हूँ इस केन्द्र का नाम अलखं हैं. और यह खिंचाव जब होग 
दिमाग के अदर रहने से-होगा। इस अलुंभव के आधार 

विवश मुझे कबीर की वाणी के साथ सहमत होना पड़ता है । 


3. 
श्र०- कहाँ से आया जीव यह, किस में जाय समाय | क्‍ 
कौन्त डोर से चढ़ चला, कद्दो मुझे समम्काय/॥.... 
ड३--सग़ुन से आया जीव यह, निग न जाय समय | 
घुरत डोर ले चढ़ चला, सतगुरु दिया बताग़,॥ 
यह शब्द असंलियंत हकीकत की जान,है। जीव ,गति.डस 
समय तंक है जब तक स्थूल देह है। अगर देह नहीं 
जीव पन्ना भी नहीं है। प्रकाश की शक्ति या प्रकाश. की किर: 
स्थूल माद्दा को पढ़ा करती हैं | उसके ज्ञोम से जीज़ पदा हो।त| 
है | सगुन॑ अर्थात्‌ देह के होने के कारण जीव॑ दशा, पैदा हो 
है और यह जीव दशा फिर निमुण अर्थात्‌ मन में: 
जाती है। यह रंचना जो प्रकाश रूपी ब्रह्म से होती है इसक 
आगधार संत है सुरत है। जीव गति जबः समाप्त हो जाती 
और सुशंत गति जंब निरत हो जाती है तो बह एक हीं तत्व 
जाता हैं| अलग होनें का श्रम समाप्त हो जाता है |; जिस 
सुस्त बे सहारे होकर अपने निज स्वरूप में लग्न होः गई 
अ'श से पूर्ण हो गया । वहाँ फिर खामोशी ( सोतता.). है 
कददना सुंनना सोच विचार सब समाप्त | गुरु खेला गायत्र, 


कोई बेअंत कहता कक कतई आरके आग का निज खबर और कोई आपा या निज स्वरूप कहे दा 
उसकी गति का की को भी पता नहीं लगा। जिस तरह मैं 
हैरान होता हूँ कि यदि बह नाम या चौथा पद, जहां देह, ओ 
मन के भान-बोध समाप्त हो जाते हैं, दी इृष्ट पद होता तो 
कबीर क्यों कहता-- 

साहब की गति अगम है, चल अपने अनुमान | 

धीरे धीरे पाँव दे, पहुंचेगा परमान॥ 

कंबीर साहब का कथन है. कि अपने अनुमान से चलत 
रह । अपने अनुभव को सामने रखता हुआ अपनी तवज्ज' 
को सामने रखता हुआ ऐ इंसान ! तू चलता रह | किर्स 
दिन पहुँच जायगा | 
33. 


बिन पांवन की राह है, बिन वस्ती का देख। 

बिना पिंड का पुरुष हे, कहें कबीर संदेस || 
|. फिर वह मालिक न शब्द रूप है न प्रकाश स्वरूप है। 
भी देह हो यद्यपि यहं निर्मल चेतन हे। प्रकाश भी 
 छ्रास्तित्व' रखता हैं जो केवल चेतन्य है। मन भी देह रखता 
है. जिसमें विचार रूपी मायां शामिल रहती हे। देह तो हो 
देह । 


34. 

जीवन किसी 
खोज में बीता व बचपन से सोचा करता था कि 
प्रीतम को मिलगा, राम कों मिल्‌गा। अब जीवन 
ने पलटा खाया। मैं कया कहना चाहता हूं? नु 
कोई राम मिला, न कोई कृष्ण मिला और न ही: र नही कोई 
गुरु मिला । मेरा अपना ' मन स्वयं ही गुरु बनता था, 
वही शिष्य बनता था, वही राम बनता था, 


वही कृष्ण बनता था । यहा मेरी समझ 


में आया । जो बात मैंने कही वह प्रत्येक ब्यक्ति 
समझ नहीं सकता जब तक कि वह स्वयं न दौड़े | 


35. 
और जो कुछ मैंने कहा, वही कबीर साहिब तथा 
स्वामी जी ने भी कहा कि जिस प्रीतम के लिए मैं 
सारा जीवन भठकता रहा कि मुझे राम मिल जाये, 
मुझे यह मिल जाये, मुझे यह मिल जाये | वहुत 
कुछ किया परन्तु पहुंचा कहां ? जहां त॒ हराम 
है, न रहीम है,न करीम है,न मैं है, न तू है। 
हुक प्रकार की अवस्था. आ जाती है मगर वहां तक 
कौन जाना चाहता है ? केवल वहः जिसको इंस बात 


कि मन रूपी चक्कर में हे 


का विद्वास हो गया है 
' बास्तविक सुख व शान्ति नहीं-हैं | है। यह बिलकुल तर 
बात है। 20 
36. 
प्रसन्नता चाहते हैं, उनको प्राप्त करो । उसके 
लिए जिसे तुम चाहते हो अपना एक इष्ट बना लोवजो 
भी चाह रखते हो वह इच्छा रख कर सन को 
एकाग्र॒ किया करो करो और अपने आप को उसके 
समर्पित करते रहो। जितना तुम अनने व अपने अन्तर में 
प्रेम करोगे तुमको उतना ही लाभ होगा और कहीं 
फ़कीर चन्द या किसी भी गुरु के पास जाने की 
आवश्यकता नहीं । बाहरी ग्रुरु वही है जो जीव॑ को 
अपने अन्तर में ही विश्वास करा दे अर्थात्‌ जो जीव ॥! 
को बहिमूं खता से छूड़ा कर उसको अन्तमुखी कर 


दे। गुरुया सम सब कुछ तेरे, मन के अन्दर हैं। 


38. 
मैं विसी को शिष्य -नहीं बनाना चाहता तथा 
न ही मैं चाहता हूं कि कोई मुझे पूजे। मुझे गरज 
(स्वार्थ) नहीं हैं। मैं आपकों सरल ढंग बताना 
| चाहता हूं कि कुछ न करो | मैं क्या करेंता हूं ? कुछ 
भी नहीं । पहले बहुत किया । मैं भी परिश्रम करते- 
करते मर गया । अब तो यही कहता हूँ.। शरणानत् | 
अत: जो व्यक्ति इस मार्ग पर सच्चा होकरेँ चलता 
है वेशक वह यह चिन्ता न करे कि उसका शब्द खुला 
हुआ है वा नहीं । ज्यो-ज्यों उसका मन साफ होगा 
क्षब वेंह अनार ठहरेगा_ उसका मन उंगम.। 
करना बन्द कर देगा तो ३ देगा तो. अपने आप ही डसका 
शब्द खुल जायेगा । जब तुम अषने अन्दर सच्चे होकर 
नल आप बह पे सता होगे रत कमान 
हो जायेगा | जब मन समाप्त हो जायेगा तो अपने 
आप ही प्रकाश और शंब्द आ जायेगा। इसमें 
परिश्रम करते की कोई ' ऑबेश्यकता नहीं करने की कोई ' ऑबश्यकता नहीं, आपको 
सरक्ष उपाय बता. दिया । लेकिन यह भी जिंसके 
भाग्य में मालिक को दया है वह ही इसे समझ 
सकता है । ६ 


हु र् 


अल सब कोई नहीं देंता। जो कुछ 


. है, गुरु देता है यह 
किसी को मिलता है वह उसका अपना प्रेम है अपना 


ही विश्वास और अपन अपनी ही -श्रद्धा-है । उसी का फल 


देखो, आज़ मैं आपको यही कहना 

चाहता हूं कि सच्चे बतो विलकुल कुछ न करो । 
अभ्यास के भी विरुद्ध हुं । सबसे पहले अपने 

७) मत को सच्चा बताओ, वस । चाहे तुम में लाख दोष 
हैं कुछ परवाह तहीं । जब अकेले बैठो अपने आप क़ो 


सच्चे बत्ता कर अपने दोषों को देख कर आपने आप 

(ड) को उसके शरणागत करो ॥ वस | जब तक मन पत्रित्न 

(3)नहीं है; मावव के मन के अन्दर प्रबंल चाह औरः 
तुड्डप नहीं है तो कानों में उंगलियां डाल कर मर 
जाओ न तुम्हारे प्रकाश आयेगा न तुम्हारे मूर्ति या 
रूप आयेगा । ज्यों-ज्यों तुम सच बच्चे बनोगें तुम्हारे मत 
की मैल दूर हो जायेगी, तुम दस व्यक्तियों में बेडकर 


शब्द गा सकते हो वहां तुम्हारी मैल नहीं जायेगी । 


4. 
अपने म॒कान में अकेले बैठकर प्रार्थना किया करो। 
वेज आग ॥ै.। जह हर उाले और अडो 
तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देगी. | मेरा तो खोल 
देती है सुके और मालूम नहीं । मैं केवल अपनी 


42. 

कब गुरु मिलि हो सनेही आई, 
लोभ मोह का जार बना है, ता में रह्यो अरुझ्षाय, 
जाकी सांची लगन लगी है, सो वा घर को आई।_ 
सुरत समानी सवंद कुंड में निरत रही लो लाइ, 
पिया बिनु यूँ प्यारी तलफ तलफ तलफ जिय जाय। 

. अब यदि कबीर होता तो मैं पूछता कि यह सत्त' 
किसको पिया कहते हैं। मैं भी कभी, पिया 
को मानता था। यह अज्ञान था | थरे प्रीतम तुम्हारा 


अपना ही आप है कोई दूसरा पिया नहीं, यह हमको 


अ्म है। मगर यह अ्म जल्दी नहीं जाता। क्‍यों 
नहीं जाता ? मन के अन्तर जो बिचार है जब तक 
यहं साफ नहीं होंगे यह भ्रम नहीं जायेगा । 


43. 

यह जितना अभ्योस सहस्रदलकमले, लिंकुंटी, सुन्‍्न, ' 
महासुल्त, भँवर गुफा इत्यादि हैं यहें सब मन को 
निर्मल करने के लिए है तथा थे. मन की ही अवस्थाएँ 
है | संहख्रदलकंमल में भिन्‍्न-२ प्रकार के ख्यालातें 
मन से निकलते हैं। त्िकुटी में केवल श्रपने इष्ट के 
साथ प्रेम अधिक हो जांता हैं तो वही मन साफ 
होता हुआ अनेकऊवाद को छोड़ कर, त्रिपुटी वाद 
द्ेतवाद और अद्वगैतवाद को छोड़-२ कर इकट्ठा 
हो जाता है अर्थात्‌ एक जंगंह ठहर जाता है। जब 
व्यक्ति प्रयत्न करता है. तो मन छूट जाता है और 
आगे प्रकाश और शब्द. है, शेष तुम्हारी जात रह 
जाती है। ॥ शत 


44. 
आप लोग आश्रा गये हैं । आज अच्तिम सत्संग है| 
मैंने आपको बहुत कुछ कंहँ दिया । पहले संसार के 
मोह को छोड़ी । इस संसार में रैंहते हुए यदि संसार : हहते हुए येदिं संसार 
में फसोगे तो दुःख उठाओंगे। ; 


हे 45. 
भें फंसे बे हम लोग मोह, माया 
में फंसे हुए हैं| हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा ! वो 
सोना जो कातों को दु:ःखाता है उसे मत डालो। 
पहुले अपने मन की शान्ति है। मगर हम लोगों 
को माया ने इतना दबाया हुआ है जिसका कोई 
हिसाब नहीं । मोह में फंसे हुए हैं । 
हम लोग दुनिया में फंसे हुए हैं। तो गुरु क्‍्या.' 
करता है? वाहरी गुरु का क्या कत्तैंब्य हैं? 
तुमकों सच्चाई बता करके तुम्हारे मन॑ को इस चक्कर 
से निकाल देने की आवद्यकता है, और कुछ नहीं । मैं 
भी यही करता हूं ।. किसी के साथ, मोह त करो | 
अगर तुमने बच्चे का मोह छोड़ ' करके मेरे साथ मोह 
कर लिया तो क्या अन्तर हैं? किसी नेपुत्त के साथ 
| किसी ने गुरु के साथ मोह किया। मेरी, बात क़ो 
भोचो | कोई पुत्र के अरने पर पुत्र. के मोह. में रोया, 
कोई पत्नी के मरते पर, रोया,.. कोई गुह के 


मरने पर रोया | अन्तर कया है ? 


र 


करना 


कुछ नहीं । यदि अभ्यास नहीं वनता तो कोई परवाह 
नहीं, हर बडी । भार कक मे हे 
आपको उस परमतत्त्व के अपित कर -दो- ।_जो 
लरुटियां आपने को हैं उनको स्वीकार करो । जहां 
तुम्हारा मन साफ हुआ प्रकृति तुम पर स्वयं दया 
करेगी । बस, यह [39 व नियम है और कुछ नहीं ॥ 
जब मानव सच्चा होकर पुकार करता है तो उसके 
मत के अन्दर ५४०००॥ हो जाता है और प्रकृति 


को दया उसे आकर पूरा करती है । बगर यह चमत्कार 


या हक मम ०४“*क 5 उनके होते हैं जितके मत निर्मल होते हैं। 
अतः मन की पवित्रता बहुत आवश्यक हैं। यह बात 


हैं| 


46. 


47. 


अगर वि झेन्द 
यहीं शुकते को पव जे पर के यह दृश्य मानलो 


कोमल, ब्यान की छोड की आवश्यक उप 
मरतन श्यकता 
कलर के वे का बिका हु हट सा है। 
+ी शारीरिक परहति के बनकर होल है। यु] 


० 227 ००+-_+7++++. यसार, होता है। 


48. 

इसलिए तुमकों कहूंगा कि नजूारों आदि को 
चिन्ता छोड़ कर दोनों आंखों के बीच में अपनी सुरत। 
को गाड़कर वहां लम्बा लम्बा रा-धा-स्वा-मी करते। 
हुए मन को स्थिर रखने का साधन जूरूर किया करंग 
और घ्यान भी जब करते हो तो गुरु मूते के मस्तक 
और आंखों को अपने अन्तर की आंख 'से देखते 
हुए उससे अपनी सुरत को गाड़ा करो । अगर इस 
सुमिरत से सन न ठहरे तो अपनी आंखें खोल 
क्र नाक की कोंपली पर ध्यान लगाकर बहां 
रा-धा-स्वा-्मी- ख्याल के साथ जपा करो। एक 
दो मिनट में खुरत ऊपर चली जाएगी और मस्ती 
आएगी फिर ऊपर आंखों के बीच में सुमिरन करो | 

अगर यहां भी आपको असफलता हो तो नाम माला 
यानि अपने विचार को नाप्मि के स्थान पर हृदय | 


कंठ के स्थान पर सवा और 


धा, 
हे हक कं ञ्॑ 'मी, से ऊंचा ज्ञाप किया करो 
नैने ५ 
जवान से नहीं केवल ख्याल से। 
49. ज्र् की 


हक आओ  ब। 


ली गये 
एकाग्रता के विना वहूम, अञ्र्म चले भी गये हुए 


त शान्ति रहती है | 
हो तव भी एक प्रकार की अ ७ न अल 


अन्तर |  प्रगट 
में प्रकाश और शब्द स्वय श्रगट 
जाएगा अपने अन्तर में प्र व 

जाए 

ही जाएगा । 


50. 
जब से मुफे उस घर का पता लगा तब से मैं प्रकाश श्लौर 
. शब्द में जाता हूँ तथा वहां उस वस्तु को खोजा करता हैँ जो प्रकाश 
को देखती तथा ब्षब्द को सुनती है। तो फिर मेरा सालिक कौन 
है ? श्रकह, भ्रपार, श्रगाध, श्रनाम, प्रकाल, निज स्वरूप तथा 
हमारा भ्रपना श्रापा । वह है भ्रवश्य, परन्तु उसको कहने का नियम 
नहीं । वह भ्रनिवर्चनीय है । 


5. 


जब तक जीवन है मौज अधीन रहकर काम करते रहो। 
का का है खेलते रहो । सत्संग करते रहो। अभ्याप्त के बारे 
अधिक नहीं करना है। मन को शुद्ध करना हैं। कहा है न 

, 'मन का हुजरा साफ कर, ४ 

22 'जानां के आने के लिए + 

जहां मन शुद्ध हुआ, विचारो में पवित्रता आई कि 
यह शब्द और भ्रकाश स्वयं खुल जाते हैं। अभ्यात् का 
गुरु यही हैं कि मन को शुद्ध करो । बासनाओं को अनुकूल 
बनाओ । ज५ तक यह नहीं होता, साधन रा नहीं 
हो सकता। यह मेरे जीवन का अनुभव है। शब्द और 
प्रकाश जो खुलते हैं यह सब मन की वासनाओं के अनुसार 
खुलते हैं क्योंकि शब्दों का खुलना स्वाभाविक हैं 
प्रार्शतिक है । जैसी वासना होगी वेसा शब्द प्रगट होगा । 


उस पूर। पा जरा ९ ०2... 
प्रशंसा की खुशी नहीं । बुराई से .धुणा नहीं। अब- अच्तिम 
परिणाम मेरा कया हो रहा हैं. वह कबीर की बाणी से 
सुनो- ; 
सखिया वा घर सबसे न्‍्यारा, 
जहं पूरत पुरुष हमारा ॥टेंका। 
जहूं नहिं. सुख दुःख सांच झूठ नहिं, 


पाप न पुक्त पसारा। 
माहि दिन रेस चन्द तहिं. सूरज, 
बिता जोति उज्जियारा॥] ॥| 


है 
53. 


घण्टा, शंख, मूर्दंग की आवाजें प्राकतिक आववार्जें हैं। 
जब चित्त वृत्ति को:इकट्ठाः करते समय साधन करने वाले 
के अनाविष्कृत मन (७00-60॥500फ05 ५70) . में 
सांसारिक पदार्थों की वासनायें होती हैं तो वृत्ति के इकट्ठा 
२2 किक के ल पदार्थोस्थू' में गति होती है और उससे 
समान होता है श्र खेल के की अंक के शादी 
जिसके मन में वासमायें नहीं ६ रहती 
8 सन हाँ रहती उनके अन्तर में 
77703 240, 
। ता है। सन्त मत में वहाँ गुरु मर! 
ध्यान होता है। उस समय प्रेम की लगन लगो होती कह. । 


विचार जो सूक्ष्म पदार्थ हैं अन्तर में इकदठे होते हैं तो 
ओरम्‌ या मृदंग की ध्वनि सुनाई देती है जिस तरह कि 
बादल इकटूठे होकर गजे बाते है । 

जब मानसिक प्रेम खतस हो गया तब फिर यह ध्वत्ति 
सुनाई नहीं देगी.]. जब पहिंली श्रेणा के शब्द मेरे अन्तर में 
प्रकट न हुए तो मुझे शद्धूा होने लगी कि इतना अभ्यास 
किया फिर भी तू ।गर गया। यह मेरा भ्रम था, क्योंकि 
अब: मुझे दोनों अवस्थाओं का अनुभव है। चूंकि मेरी 
स्थिति पहिली जैसी नहीं है। इसलिए निचली श्रेणी के शब्दों 
का होना स्वाभाविक है । 20827 


कितने ही सत्संगियों ; 
नही कंपंता । है सत्संगियों को शिकायत है कि अभ्यास 


उनको बंताता हूं कि ज॑से-जैसे बाह्य प्रभाव 

तुम्हारे बिचारों क्रे अनुसार तुम्हारे अनाविष्कृत मन 
(5प0-0कराइलं०प5 6) पर पड़े हैं, वह वहां 
मौजूद रहते हैं। इसंलिए जैसो वासना होगी वैसा शब्द 
होगा। जब ऐसी अवस्थां हो तो घबराना नहीं चाहिए। 
जब तक तुम मन की वासनाओं, कामनाओं, से परे 
नहीं होतें तब तक अभ्यास में समता एक रसपना कभी 
नहों रहेगा। इस समता को. लाने का इलाज यह है कि 
विचार के साथ विचारों को शुद्ध करने क। कोशिश करो 
और मूल कारण को ज्ञात करो, जिंसके कारण अभ्यास 
लहीं बल रहा है । यह अच्छी तरह समझ लो कि 
तुम्हारा. अभ्यास, तुम्हारे भाव और विचारों के अनुसार 
बनते गा । द् | 


358. 

लोग शब्दों के जाल में फंसे हैं। शब्द किसी भाव 
को लेकर गढ़े जाते हैं दूंसरों को बात सुनाने को अपनी 
ओर आकर्षित करने को । यह राधास्वामी टेकनीकल 
शब्द है । मैंने मानवता का शब्द प्रयोग किया है । 
धन्तर में वृत्ति का पूर्ण रूपेण टिकाव की अवस्था का 
नाम राधासस्‍्वामी है । दसरे शब्दों में ग्रों , कहो कि 
बृत्ति को अपने अन्तर ठहराने से ही परम. शान्ति 
मिलेगी । . 


56. 
उन्तका भा जावश्थ॒धा ७ ४५ 5९४ 


पद निर्वाण क्या है? सुनो ! मैंने अभ्यास किया 
है। अब भी शब्द और प्रकाश का साधन करता हैं। 
शब्द सुतते सुनते अशब्द और अप्रकाग गति में: चला 
जाता हूँ मगर उसके बांद फिर उत्थान होता है । 
सुरत और मन को कहीं भो लगाओ वहां में उत्थान 
होगा। अब साधन करते के पश्चात मुझे यह ज्ञॉन हो 
गया कि मेरा..आदि क्‍या है? और यह कि' मैं ऐसी 
अबस्था से आय हूं जहाँ न.-मैं नतू, नशब्द न प्रकाश, 
न दाम न कृष्ण, न पीर तल पैगम्बर, न-प्रुरु न चेला, 
कुछ नहीं हैं । केवल खामोशी (9॥8700) है|. इस अवस्था 
के बाद राधास्वामी 'दयाल-नें भी कहा है कि मैं भी चुप 
होता हूं । वि 

57. 
सन फंसाने वाला व तारने वाला दोनों है 


देखो ! यह तुम्हारा मन ही है. जिसने तुम्हे, भरमां 
रकक्‍्खा है और तुम्हारा रक्षक और भक्षक बना हुआ हैं। 
दुनियां को दुःखी और सुखी बना रखा हैं । इसलिए 
इसे गुरु के अपंण कर दो तो शिव संकल्प के अचुसार 
सुधर सकता हैं। जो जीवन को सुधारु सकता है. वह 
मन ही है। मन से आवागवन में आते हो और इसी से 
बचते हो । मन ही साथी है । यदि साथी बुरा हैं तो 
अच्छे से अच्छा भी है।. बिना मन के न दुनियां से पाण 
हो सकते हों त फंस सकते हो। यही मन इसमें फंसाने वाला 
और निकालने वाला है । 


58. 
हि हर ब्रह्म दुनियां कहती है। ब्रह्म का अथें है. बढ़ता 
हे ना। जो प्रकाश हम में है वहीं घट में रम रहां 
। यही ब्रह्म है। मुझे बताओ ऐसा कोई देश हैं जहाँ 
प्रकाश के बिना दुनियां बन रही हो ? सब जगह प्रकाश ही. 
भ्रकाश ह। ८ और कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता । अतः 
ब्ह्ममय होने को शब्द और प्रकाश का साधन है. 
3 ७४ ४७८७७ 


मनुष्य का जीवन उसकी मनन शक्ति से होगा 8 
जब बुद्धि पैदा होती है. तब चैतन्यता का ज्ञान होता हैं! 
यदि बुद्धि न हो तो उसका भात न होगा । मन हैं सूक्षम 
शरीर। यह मन ही काल है मन ही. माया हैं। जब 


जीवात्मा ने जीवन में विचार से नहीं किन्तु, अनुभव से 


ज्ञान प्राप्त कर लिया तो यंह बहुत सा मरहजी अवश्य 


हल हो जायगा मगर मर्ल को पूणे दमन करने पर जा 


उसकी अपनी अवस्था बाकी रही जब तक उस अवस्था में 
बह स्व्रय॑ महीं जायगा तब तक्र उसका आवागवन. छुठ 


का विषय नहीं । वह वर्णन में नहीं आती । वह चेतन 
अवस्था है । उसकी अंवुभवे करो । 


60. 

चेलना और चीज हैं और फंसनां ण 
ऑर चोज हैं। दुनियां में खेलने या काम करने के बिना 
तो गुजारा नहीं, मगर उस खेंल में फंत जाना, आऑसक्त 
हो जाना, मोह ग्रसित हो जाना, ममत्व हो जाना गलत 
है। हम भाई को भाई समझें, बाप को बाप ममझें मगर 
मोह ग्रस्त या आसक्‍त ने हों । जब तक जीवन हैं मन 
रहेगा। उसे मार नहीं सकते। उसमें खेलों मगर अपने 
हूप को पहिचान लो नहीं तो संसार के कष्टों से ओर 
जन्म भरण से बचाव नहीं है। स्वामी जी का शब्द सुनो 

6. 


इस दृष्टि से विचार करों कि जितने भक्त उपासक 
हैं उनकी भवित और उपासना मन से होती है । क्या बे 
उसमें पचे या फंसे नहीं रहते ? आज उपास्यदेव के दर्शन 
हो गये तो प्रसन्‍त वर्ना अग्रसत्त। 


62. 


इस सिल सले में मैं अपने अनुभव के आधार पर 
कहता हूं कि जो लोग अच्छे आचरण वाले होते हैं और 
वसना रहित होकर शरीर छोड़ते हैं उतका मनबता 
रहता है. । सन्त मार्म में इस अवस्था का नाम है महा सुन्न १ 


है [ण्ड 
ऐसे लोगों का सूक्ष्म शरीर निर्वासना होता हक है) 
में रहेगा क्योंकि उतका शब्द और प्रकाश ८ रहित हैं 
ऐसे जीकों को जो महासुल्त में रहते हैं“ शब्द और 
तो जब कोई सतत उधर से जाता है. ़ो अपने साथ लें 
प्रकाश पे ब्रह्माण्ड में जाता हैं; तो उन रहों 
इसी प्रकार है जैसे छोटी बत्ती जल ् 
ले जाता हैं। यह ई बड़े की रोशनों में लग 
है वहाँ बड़ा बल्ब लगा दो तो वहू बड़े 
होकर उसका रूप हो जायगी। 
63. 
ब्श्न---संधास्वामी ताम का क्‍्या/अथ हैं? .. 
उत्तर---रांधा आदि सुरत का नाम । 
स्वांमि आदि शब्द पहिचाने ॥ 
गरुड़ पुराण में शब्द ब्रह्म का उल्लेख है। यहे फगड़े 
सब शब्द के हैं। यह राधास्घामी वास्तच में धुनात्मक नाम 
है जो हमारे असली तत्व को ग्ंति की आवाज (शहद) है। 
आवाजें तो अने१ हैं मंगर वह स्थूल,सूक्ष्म और कारण प्रकृति 
की गति क। परिंणा । होती हैं। इसी अच्तरीय धुनात्मक 
नाम के सुनने से मनुष्य की तवज्जह (सुरत) थिर हो जांती 
है। 'तब उसको असली, सच्चा और पूर्ण ज्ञान होता है। 


64. 
देखो! यह प्रतिदिन के व्यवहार में दे ते हों कि जब 
जाग्रत अवस्था में होंते हो काम करते रहतें हो। ' जब सोने 
लगते है तब मन अंनेक प्रकार के स्वप्न देखता हैं । कोई 
अच्छे स्वप्न देखंता हैं। कोई बुरे और भयांवने , कोई 
सांप, बिच्छू, शेर भेडिया आदि देखता है कोई बड़वड़ाता है 
कोई गंदी नालियों में गिरता पड़ता है और कोई अनेक प्रकार 
की यांतनायें भोगता हैं। कहने का अंभिप्राय यह है कि मन 
पर जैसे-२ संस्कार पड़े होते हैं चाहे वह प्रारब्ध कर्म के अनुसा 
हों अथवा वाहय जगत में देखने, सुनने और कर्मों के कारण 
हों, इन सबकी फिल्म दिमाग पर पड़ती रहतीं हैं और मन | 
तरह-तरह के संकल्प बिकल्प उठाता रह ॥ है। स्वप्नावस्था | 
में वह फिल्‍म चलती रहती है। जो दशा स्वप्त में होती है 
वही साधन में होती है। साधन में जो मन के ख्यालात होते 
हैं बे फिल्‍म बतंकर सामते आंते रहते हैं। बेंठे अभ्यास करने 
और मन ले गया कहीं का कहीं। उस मर्त काया मन की | 
उस अवस्था का नाम है यमराज। जो स्वप्नावस्था है वही 
अवस्था साधन में होती है और वही मरने के बाद होती है। 
मृत्यु के पश्चात, जो अवस्था होती है वह साधारणतया एक, 
लम्बा स्वंप्त होता है और हमारा प्रतिदित का स्वत थोड़े 
समय का होता है।' # | 


3८ 65. 
हमारे तीन शरीर हैं : - “ 
४ -स्थूल, सूक्ष्म, कारण 

४" वह प्ररभ्त तत्व है जो इन तीनों में रहता ' | &“ 
के हमारा देह हैं। सूक्ष्म शरीर हमारा मन है। यह 

कल्प का या वासना का केन्द्र है। कारण शरिर शब्द 
ओर प्रकाश है। वह आत्मस्वरूप है। .जो वस्तु इनमें 
रहती है और इनकी साक्षी है वह हम हैं। -वह परमतत्व 
है। .संत उसे सुरत कहते हैं। जब तक कोई मनुष्य 
शरीर में  " हुआ शब्द और प्रकाश का अनुभव करता 


हुआ परे नहीं जाता उसको त्रिलोकी का. ज्ञान नहीं हो 
सकता । $ 


छुरत का अपने रूप से 
गिरकर अपनी इन्द्रियों के 
स्थान पर आ जाना 
गिरावट कहलाता है / इस 
समय को गनीमत समझो। 
मेरे सत्संग और कचनों से 
लाभ उठने का प्रयत्न करो। 
जैसे चोर दूसरे चोर को 
सुगमता से पकड़ लेता है 
वैसे ही मुझे समझो। 


ए-काशाड$ गा 28९९९ 
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अभ्यास में विध्न 
साधन के कई विध्त होते हैं जो अभ्यास को समझ लेना 
।हिय्रे । अगर यह ज्ञात न होंगे तो फिर सम्भव है कि धोखे 
॥ पड़कर अपना काम बिगाड़ले । 
पहला विध्न निद्रा है। भजन करते समय प्रायः नींद आने 
।एती है क्योंकि चित्त की शास्ति और मन की एकाग्रता से 
क निद्रा का आ जाना आश्चये-की बात नहीं है। अभ्यासी 
है को लय अवस्था समझकर प्रसन्‍त हो जाता है और अपने 
ध्रत्त क्रो सफल समझ लेता है यह गलती है। उसे चाहिये 
का णत्र नींद आने लगे तो तुर्त उठ खड़ा हो। दो चार 
क्षण चले फिरे और हाथ पाँव और मुह आँख धोकर तव 
फिर अभ्यास में लगे। 
दूसरा विष्न आलस्य है। हाथ पाँव एक त रह पर 
शिथिल हो । न्ने नहीं 
मी हपा वह हे कि कक नहीं शाहता)। इसका 
तीसरा विध्त प्रमाद है। अभ्यासी में क्रिस्ी प्रकार का 
घमंड न होना चाहिये और न उसे अपनी सफलता पर गये 
करना चाहिये अन्यथा उन्तरति रुक नायगी । 


चौथा विध्न सिद्धि शक्ति का आना है। सारी शक्तियाँ 
मन की एकाग्रता से आती हैं। यह समझकर उसमें अगर 


किसी प्रकार का चमत्कार आने लगे, तो उसकी आर से चित्त 
को हटा रक्‍्खे । यह माया के समात हैं और भरमाने और 
भुलाने वाले हैं । 


् 


थी 


. पांचवा विघ्त अभ्यास को सफलता का श्ेद दूसरों को 
खाई ४: ; ४ की विल्कुल आवश्यकता नहीं हैं । यह एक ऐसी 
+ खबर दूसरों को नहीं हैं। अगर तुमने किसी 
से अपना हाल कहा और उसे विश्वास न आया तो वह 
तुमको धोखेबाज, बुद्धिहीन, गुमराह (पथप्रष्ट) समझेगा और 
उप्तका ऐसा सोचना तुम्हारे विश्वास को हानि १हुँ चायेगा | 
उसकी तरह तुम भी शका और संदेह में पड़कर व्यर्थ में 
अपनी हानि कर लोगे | वह क्या जानता हैं कि तुम पर क्या 
गुजर रही हैं। दूसरे अगर उसे विश्वास भी हूँ तब भी स्वयं 
नबल हो जाओगे और प्राप्त की हुई शक्ति जिभ्या से निकाल 
कर नष्ट हो जायगी । किसी बाहर मुखी आदमी से अन्तर 
अन्तर. तों के कहने की आवश्यकता क्‍या हूं | तु 
ला £245%:35 । वह्‌ त्ञो नहीं कर रहा है । तुम में स्व 
होना चाहिये । जिस तरह खाना खाकर उसे पचा लेते हो, 
उसी तरहं इसे भी पचाते चलो ताकि शक्ति आती चले और 
तुम बलवान हो जाओ। 82, 
इसी प्रकार और भी कई विध्त बताये जा सकते हैं मगर 
विषय लम्बा तहीं करता है। अभ्यासी अगर अपने निजी 
अनुभव से लाभ प्रांप्त करके सैभला हुआ रहे तो उसको लाभ 
होगा और यदि व्यर्थ बात्तों में पड़ गया तो फिर वह अपनी 
हानि आप ही करेगां। चाहे फिर अभ्यास करके सँभल 


जाये मगर पछड़ जायगा | और भा इसी तरह समझलो । 


पापी कौन है ? वह जो पतित 
हो गया। अपना स्वरूप छोड़ 
कर जिसकी सुरत (आत्यिक 
धार) इच्धियों के स्थान पर 
आ गई और वहीं का चक्कर 
लगाने लगी । यदि किसी को 
अपने पतिंत होने का भान हो 
गया और वह इसे दूर करना 
चाहता है तो गुरु (साधन 
सम्पन्न पुरूष / के पास जाय। 


थी 
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में पतित ठहरा तभी; तू भी पतित पावन बना ॥ 
इवा भवसागर में मैं; तब तू तरन तारन बना ॥ 
जो न होता जय में रावण, कैसे आते रामचन्र। 
कंस ने प्रगट किया, मथुरा में क्रष्णचन्द्र कंद ॥ 
जो सुखी हैं उनको तेरे, नाम की चाहत नहीं । 
जो भले हैं उनको तेरे, काम की हाजत नहीं ॥ 
पाप जब मैंने किया, तब तू हुआ परगट यहाँ । 
मैं न करता पाप ठुझको, जानता कोई कहां ॥' 
पाप्ियों के तारने वाले, हमारा ध्यान कर । 

करते हैं सब हम से घुणा, हमको पापी जान कर ॥ 
अच्छे लोगो भागते हो, क्‍यों हमारे नाम से । 

कैसे कतरा कर चले हो, तुम हमारे काम से ॥ 
ज्ञान का भन्ञानियों ही की सदा अधिकार है । 


पापियों ही के लिये जय, संत का अवतार है ॥ 
ठुख के लिर पत्थर पड़े, ठुख ने शुलाया ताम को । 
दुख को बलिहारी है, दुछ ही ने जणाया नाम को ॥ 
मेरे दाता दीन और, द्ुश्षियों की ठुह्लको लाज है / 
वीनबन्धो दीन हित, करना ही तेरा काज हैं ॥ 
अपनी निन्‍्दा क्‍या करें, निन्‍दा के हम कब पात्र हैं / 
सच्चे अधिकारी दया के; जय के पापी मात्र हैं # 
पाप ही दर्शन दिलाते हैं, तेरा संसार को / 
दन्ध में हमको फंसाया, और पापी कर [दिया / 
मक्का बरतन वासनाओं से, हयारा भर दिया ॥ 
तारे पापी तर यये, आई हैं अब बारी मेरी / 
देखता हूं राह व्याकुलता से; आने की तेरी ॥ 
ठर गये यणिका अजामिल, युक्त शबरी भीलनी। 
तर यये सैना सदन तक; अरु छुपच चंडाल भी ॥ 
गेरी बारी पर बता अब, देर क्‍यों करने लगा / 
इस अधम को तार दे, यह दुख से अब मरने लगा ॥ 
ऐ पतित पावन! पतित की ओर द्वुष्टि हो तेरी । 
ऐ तरन तारन ! नहीं होती है क्‍यों चिन्ता मेरी ॥ 
राधात्वागी अब दया से, मेरा बेड़ा पार कर / 
दुब सहा करता हूं निशदिन, आके तू उद्धार कर ॥ 


राधासवामी 


फएन्रान उउस] कक ७ रात आज बजाने पाया न 


धुन २० ( ४३-२५५ ) 
ननन्‍्दू माया की निन्‍्दा नहीं करना ॥टेक॥ 
माया अगुन समन को खानी, निराकार साकारा । 
माया चेतन जड़ की सूरत, माया अल्न पसारा | नहीं करना० 
माया रोक थाम है प्यारे, माया सिद्धि शक्ति । 
माया जोग जुगत व्यौहारा, माया प्रेम और भक्ति ॥ ) 
माया बुद्धि विवेक जगत में, माया सत सत ज्ञाना | ४ 
माया जप तप संयम क्रिया, माया सुमिरन ध्याना ॥ न 
माया अन्त आदि है सबकी, माया मध्य की बासी | 


त्रिशुनात्मक माथा को जीते, तब हो पुरुष अविनासी ॥ ,, 
माया पारवती सावित्री, माया लक्ष्मी मूरत। 
माया काली कराल बिकराली, माया सारद सूरत || ,, 
माया बिन कोई रहे न जग में, माया पाले पोसे । 
कैसा मरख्य है वह प्राणी, नित उठ माया जो कोसे ॥ ,, 
माया बनी सहाई सबकी, करतव करम सिख्याये | 
धरम मरम की राह दिख्याकर, सत्ततोक पहुँचाबे ॥ , 
करनी करो तो रहनी आवे, रहनी अल्ुभव जागे | 
नन्‍्दू गुरु सेवा में रह कर, और वस्तु नहीं सांगे ॥ ॥ 
राधास्वामी मन में आकर, कोई यथार्थ गति बूके। 
करनी की जब करे कमाई, सार तत्व तब सूके॥ ॥ 
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ओर मन तेरी गति है न्‍्यारी ॥ ठेक ॥ 

पल में मरे पल ही में नौबे, पल पल होत बिकारी | 

पल में दाता दानी ठैरे, पल में सहज भिकारी ॥ अरे मन० 
डोले गगन मंडल में क्षण छण, तण में जाये पताला। 

क्षण में दीन दुखी हो जाने, क्षण ही में प्रतिपाला ॥  #» 
साधक बन बन मांहि लुकाना, गुफा रुचे है न्‍्यारी। 

बन को तज बस्ती जब आवे, तब मन है घरवारी। , 
घर बहुरूप दिखावे लीला, अपरम्पार अपारा । 

नाना रंग तरंग बहे नित, गंग जघमुन की धारा॥ + 
जो कोई याके फंद फ्रैसाना, सीसी नाच नचावे । 
राधास्वामी चरन शरन बलिगरी, गुरु बल मन बस आवे ॥ अरे मन 


मन की अकथ कहानी साधु, मन की अकथ कहानी ॥ टेक ॥ 
मन में दुख सुख सभी भरे है, मन है भव की खानी। 
मन हो पिठी और देवियां हैं, मन है पद निरवानी ॥ साधु० 
मन है दुखी रंक बिपरीती, मन राजा मन रानी । 
मन योगी और मन संसारी, मन ज्ञाता मन ज्ञानी ॥साधु० 
सन ही से उपजी सकल वासना, करम बचन और बानी । 
सन आकाश और पवन अग्नि है, मन प्रथबी मन पानी ॥साधु० 
गगन चढ़े मन अधर बिराजे, लखे विचित्र निशानी। 
गिरे पताल समन्दर इबे, काम क्रोध मंद सानी ॥ साधु० 
कर संतसंग साधु की सेवा, ताके गुन पहचानी । 
राधास्वरामी गुरु की दया मेहर से, कछुक मरम दृम्त जानी ॥साधु० 


बल कर शा सब मन को प्रश्धताई ॥टेक। 
भन ही धरे किशोर (अर न कि] कक 
मन न ! मन ही में तरुणाई ॥ सांधु० 
हो नारी संग भरमाना, विषय भोग लिपटाई | 

मन ही सुत बनिता उपजावे, मन व्यौहार कराई ॥ साधु० 
इड्ध अवस्था मन ही जो व्यापे, भई आलस कदराई। 
मन नहीं मरे मार सब्र डारे, चिता की आग जराई॥ 
मन ही भजन ध्यान मन सुमिरन, मन ही बुद्धि रहाई। 
काम क्रोध मद लोभ फँसाना, मन में मान बड़ाई॥ , 
मन का रूप लखे नई कोई, मन सब खेल खिलाई। 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिद्ारी, मन का भेद जनाई ॥ साधु० 


१0५ 


(५ 


मन से होजा न्यारा साधू, मन से होजा न्यारा |टेक॥ 

मन से बीज बीज से अंकुर, अंकुर फूले फूला। 

फूल से फल फल मीठा लागा, मीठ मीठ प्रतिकूला ॥ साधु० 
मन ब्रह्मा मन विष्णु महेशा, मन माया का रूपा | 
जो कोई मन के बंध बँधाने, सो बूड़े भत्र कृपा॥ 
देखे अनदेखे को देखें, लेख अलेख विचारा | 
जिये मरे मर मर फिर जीवे, आरवागवन मैँँकारा ॥ 
नजर न आगे अगम कहागे, मन काहू नहिं देखा। 
जो कोई देख बिचारे मनकों, शक परे तत्र लेखा ॥ 
दूर से दूर निकट रह सबके, थेरे पास न आगे। 
राधास्रामी चरन शरन बलिहारी, अब मन मोंहि न सतावे ॥ ,, 


१23 
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शुरु हैं तेरे पास फकीरवा, गुरु हैं तेरे पास | टिक॥ 
ध्याग भरम विचार मन का, छोड़ जग की आस | 
| श्रास॒ कर एक गुरु चरन की। सब से होय निरास ॥ फकीरवा 
तेरे मन में तेरे तन में; तेरे साँसो सांस । 
शुरु घसे दिन रात प्यारे, धर चरन विश्वास ॥ फकीरवा 
शुरु नहीं तीरथ बरत में, गुरु न योग अभ्यास । 
हूँढ़ अपने हृदय में नित, वहां उनका बास ॥ फकीरवा 
करम में माया है व्यापी, धरम यम की फाँस | 
बन में अनबन देखी मन में, भरम था सन्‍्यास ॥ फकीरवा० 
तेरी सिंता गुरु को होगी, क्यों है तुझफो त्रास। 
राधास्तरामी चरन गह। अज्ञान का कर नास ॥ फकीरवा० 


जब लग बालक गिरे नहीं, तब लग उठे न जान । 
जब लग अज्ञानी नहीं, केसे पावे ज्ञान ॥१॥ 
नन्‍्दू पाप कमाय कर, आ सतगुरु के पास । 
पुन्य मिले सतसंग से, क्‍यों त्‌ होय. उदास ॥२॥ 
नन्‍्दू पाप कमाय कर, ली सतगुरु की ओठ | 
सकल पाप जल झुन गये, भाग गया सब खोट ॥३॥ 
पाप किया तो क्या भया, पाप पुन्य का बीज । 
बिना पाप कहो पुन्य क्या, हाथ न दुख का मीज ॥४॥ 
नन्‍दू गुरु बिन नहीं लखी, पाप पुन्य की बात। 
राधास्वामी की दया, समझ पड़ी जम घांत ॥१॥ 
नन्‍दू माया जग ठगे, ठगनी अति बलिबान। 
इस ठगनी के सरम को, समझे साथ छुजान ॥६॥ 
माया ने तुमको ठगा, ठगों उसे तुम आय। 
आँख मिचोली खेलकर, लो अब काम बनाय ॥७॥ 
माया बुद्धि विवेक है, माया है गुनवान | 
साया शक्ति सिद्धि है, माया है बलवान ॥८) 
माया से मिल बुद्धि ले, माया ही से विवेक । 
पहिले खेल अनेक से, पीछे एक ही टेक ॥६॥ 
एक नाम गुरु देव का, सतगुरु दिया बताय। 
नन्‍्दू सोच विचार कर, राधास्त्रामी पद लप्टाय ॥१०॥ 
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' शरणागतम, शरणागतम, शरणागतम 


इस वास्ते मैं इस परिणाम 

आया हूं कि असली घर जाना जो है या जो शब्द 
। जावा है यह आपसे बस में नहीं है । कोशिश करन 
लि धक्का 


हमारा फर्ज है । मैं यह कहूंगा कि “जिस पर दया श्राद 
कर्ता की वह यह नेहमत पाये,, सच्ची बात त्तो यह 


समझ में आया कि जिस पर उसकी दया है वह यह 
चेहमत पाता है $ सत्संग शुरू केरेने से पहले मै सत्संग शुरू करे पहले मैंने कहा 
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होएगी मंजिल तेरी पार + 
गुरु से करले दृढ़ हू ध्याद । 
गुर के खरत पकड़ यह तार, 
इन्द्रो भोग भुलावत क्ाड़ ॥ है| 
सतगूरु शब्द स्वरूपी राधास्वाभी दयोल भौर उनके; 
चरनप्रकाश हैं । 


बन्दनम्‌ सत ज्ञॉन दाता, बन्दनम्‌ सत ज्ञान मय। 
बन्दनम्‌ निर्वाण राता, बन्दनम्‌ निर्वाण मय ॥ 
भक्ति मुक्ति योग युकति, आप के आधीन सब। 
श्राप ही हैं सिंध सदगति. जीव जन्तु मीन सब ॥ 
॥प गुरु सतगुरु दया, और प्रेम के भण्डार हैं। 
॥प करता धरता हैं, करतार जगदाधार हैं॥ 
#(द्धि सिद्धि शक्ति नवनिधि, हैं चरन में आपके। 
बल गया भव दुख से, जो गया शरण में आपके ।। 
भक्ति दीजे नाम की, सतनाम में विश्राम दे। 
शधास्वामी अपना कीजे, राधास्वामी धाम दे ॥ 


पिला दे भक्ति का ऐसा प्याला, ममत्व मैं अपने मन का खोद । 
नवुधि रहे और न सुधि रहे कुछ,अहंपना सारा मनका खोदू॥टिक॥ पिं० 
जपू तपू” और भर्जें न सुमिरूँ, न योग युक्ति के पन्‍्थ दोई । 
न नाम की माला हाथ में हो, हिये की माला का मनका खोदूँ ॥ पिं० 
वह रांग क्‍या जिसमें राग आये, बह त्याग क्या त्थाम में फँसाये | ' 
न बन्ध और युक्ति का हो खटका, विवेक घर और बन का खोदू ॥ | 
नदुख की दुविधा न सुख की चिंता,न चित की दुचिता का भय हो किंचित। 
न ज्ञान और ध्यान की हो इच्छा, विचार साधन यतन का खोद ॥ 
न इन्द निरहन्द का हो झगड़ा, न देत अद्वेत का दो बखेड़ा। 
झुका के सिर राधास्त्रामी पद में, विचार तक दास पन का खोदूँ ॥ | 


जे या व्योक्तत्व का ०० तर दूर है । 


ग्ने हो जब तु पना भी *» 
५ र्‌ है ॥ 

झैँ पता है का माणड़ा; के अर के है 
मिथ । के  रि त्त कमल ३ लदे।! 
ठ आन दे लेश कुछ) न ज्ञान दै प्रतान हैं 
तन हक खुदाई नहीं जहाँ एक. (लर्माण दै॥ 
खुदा नह. में हे वह, ते 

जाप अपने ४23 - ज्च्जा जब 


क ++ नान+ आगे ओ अक ॑९ ७ पल ॥ 
साधो अमर लोक निज देशा ॥ 

वहाँ नहिं काया नहिं वहां माया, नाहीं कोई प्रकाशा । 

वह है देश हमारा साधो, हमने जाकर देखा॥ 

हम हैं ला मकानी ला.बयानी, आदि अन्त के पारा । 

गुरू ने दया करी है हम पर, पाय गये तत सारा ॥ 
जग को आये चितावन भाई, कह कह अनुभव अपंना। 
यह जंग खेल खिलाड़ी का है, यहां कोई नहीं अपना || 


ओर बन्द हुये, 
(५ न राज़ जिन्दगानों है | 


इस से झ्रागे का पता किसी को नहीं लगा । 


नहीं खालिक मखलूक न खलकत। 
करता कारण काज न दिक्कत ॥ 
इष्टा दृष्टि नहिं कुछ दरसत। 
वाक्य लक्ष नहीं पद न पदारथ ॥ 
जात सफात न अव्वल आखिर। 
चुप्त न परंगट बातिन जाहिर ॥ 
राम रहीम करीम तन केशो | 
नहिं कुछ नहिं कुछ नहिं कुछ था सो ॥ 
स्मृति शास्त्र न गीता भागवत्‌ । 
था पुराण न वक्ता कीरत ॥। 
सेवक सेव न दास त स्वामी । 
नहि. सतनाम तने नाम अनामी ॥। 
कहाँ लग कहूँ नही था कोई। 
चार लोक रचना नहिं होई॥ 
जो कुछ था सो अब ।कह भाखू। 
उनभुन सुन विसमाधी राखू ॥ 
हैरत . हैरत हैरत होई। 
- हैरत रूप धरा इक सोई॥ 
उनभतः रूप सदा वह धरता। 
उनप्ुन॒ दशा सदा वहि बरता॥। 


है 


सब कुछ समाप्त हो जाता 
है । जो ऐसा कहता है कि मालिक ऐसा है, ऐसा है, 
वह श्रपने मन को खुदा कहता है। असली मालिक 
तो ज्ञात और परम तत्व है, आधार, कूटस्थ है। 
वह क्‍या दै? किसी को कोई पता नहीं। उसकी 
लीला कोई नहीं जानता :-- 
तू प्रकाश है तू पराई, तू है परम तत्व तू झांई। 
कैसे अस्तुति कंरू गोसांई, सुध बुध भरम लई॥ 


कहते हैं कि तेरी स्तुति मुझसे नहीं हो सकती, - 
असम्भव है। तू आधार हैतू सब कुछ है। तेरे 
सम्बन्ध मैं कोई क्या कहे । 


सुरत हुई अति कर मगनानी, 
पुरुष अनामी जाए समानी। 
न मैं, न तू, न गुरु न चेला, न कर्म न प्तमं, न 
जप न तप, सब समाप्त हो जाए । 
मुक्त नवहन शुद्ध अशुद्ध, 
. ज्ञानी बढ़ वकता बढ़ बुद्ध, 


निरबुद्धि नही बुद्धिमान, 
किस विध तिसका करू बखान। 


उसका न कोई रूप है न रेखा, वो है सुरत, 
वो ही सुरत सब कुछ करती है यह तो उन्होंने 
बतला दिया कि सुरत सब कुछ करती है मगर यह 
नहीं बताया कि तुम इस अवस्था को कैसे प्राप्त कर 
सक्रते हो । 


मन के सारे खेलों को छोड़ कर प्रकाश और 
शब्द में रहने से भी तुमको वह अवस्था नहीं मिल 
सकती क्‍योंकि प्रकाश और शब्द में अपनी हस्ती 
का “है पना” मौजद रहता है जब तक व्यक्ति उस 
पस्तु की तरफ नहीं जाता जो प्रकाश को देखती है 
और शब्द को सुनती है उसको उस अवस्था का 
जिसका यहां वणैन ऊपर आया है अनुभव नहीं हो 
॥कता और उसको अनुभव भी तब होगा जब सच्ची 
बज्ञासा होगी वरना नहीं। इसलिए स्वामी जी 
#हहराज ने कहा हैंटः " 
सरत शब्द दोऊ अनुभव रूपा, 
तू तो पड़ा भूम के कूपा 


कठिन है क्योंकि मन' में जो सांसारिक वासनाएं 
हैं वो 'आगे जाने नहीं देती । अगर आंदमी इंच 
“इच्छाओं को छोड़ दे तो वह वहां तक पहुंच सकता 
'है। इसलिए साधन की आवश्यकता है और यह 
पाचि नाम इसीलिए दिए जाते हैं कि सुमिरन ध्यान 
करते रहो, और जीवन खुशी से गुजारों और फिर 
समय आने पर तुम्हारी इच्छा के अनुसार प्रकृति 
आगे जाने का प्रबन्ध करेगी । पांच नाम सांसारिक 
जीवन को सुखदायी बनाने के लिए है, असली वस्तु 
है निंज. नाम । ; 
४ बिन कर॑ कर्म करे व्यवहारा, 

बिन पग चले सौ कोस हजारा। 

ब्रिना. नैन का दुष्टा . भाई, 

नाक बिना सूघरे सब आई। 

बिन जिभ्या बानी वहु गावे, 

बिनः जिभ्या स्वाद रस खावे। 

बिना कान श्रोता सन्ञानी. 

बिना मान के मान .अभिमानी । 

बिना देह के देहाधारी, 

विन अकोर के सोई साकोरी। 
./ “बिना रूप का रूप है; बिन अकार साकार | 

निराधार आधार जग. सव विधि किया (विचार ॥. 


न कोई बुरा हैन कोई भत्ता है । 
बुरे में वह खुद हैं भन्ते में वह खुद है ॥ 
यह काल और माया संभी आप खुद है । 
जीव वही ब्रह्म वही जात बह खुद है ॥ 
क्यों हम बन कर नादान उसको हढू"हे' । 
जब हू ढ़ बद्दी और मुतलाशी भी खुद है ॥ 
यहां आकर चुप होकर हूं कहता। 
न कहना है न सुनना है नहीं और कुछ है। 
जो है वह है ऐ मेरे जंसे ही दीवानो। 
भी वह खुद है और तू भी खुद है॥ 


संगलल छाशब्द श्ररूप, 

शब्द रूप स्थामी । 
संगलस्‌ शलख श्रनास, 

अग भाव नामी ॥ 
सगलम्‌ ऐ दीव बच्धो, 

बीचा नाथ दाता ॥ 


लंगललू प्रमैद चैड, 

झ्रानत्य घन छाता |॥। 
खहिभा अनत्त श्रावि शन्‍्त, 

कौन गोले | 
भेद तेरा कौन जाने, 

कौन कह शुनावे ॥ 
संध्त सेष प्रगठ जब्त, 

जीक्ष को चेताया । 
काल कर्म फन्‍्द क्षाट, 

धुर छे पहुंचाया ॥ 


शब्द 


[कस मुख से हेरी महिमा शाऊं, न्‍ 
हू सत्त एुद्ष ऋतिसासी है । 
ऋतन घन अमल छिप्नल निर्मल, 


झत सदब परम सुखरासी ह्वै ।। 


कोई अगुत कहें कहे 
हू ल्रि.क्कार साकार कहे । 


तू सब कुझ है झौर कुछ भी सहीँ 
छुरपद (2055 | लैवासी है ॥ 

लहीं. मत ने थाह कझ्ी पाई, 
नहीं बरढिं ४ ६ चतुराई । 


छत चिन्तन कंसे करें. तेरा, 
ह्व “लत प्रकाशी है।। 


सन्‌ बंता विहँगम सीन संकर, 
सरकठट बंचकर की छल्दर । 


चींटी की चाल चला घट में 
कह उठा पे क्षण उदासी है 


राधा स्वामी डेप से प्रकट हुआ+ 5 
दर्शत वेकर छ््तांथ किया ! 


लिख शब्द से अपना मेंद द्विया। थे 
घट झषठ का! सत्य तवएसी हैं. ॥ 


++0 | 


“सतगुरु प्यारे ने लखाया, निज रुप अपारा हो, 


हैंद, हृद सब मत॒में गावें, वेहद रूप संत दखावे, 
माया घेर के पाश हो । 

हुप अरूप का भेद सुनावें, मायक रुप स्थिर न रखावे, 
वो निज रूप नियारा हो। 

सन्तन निर्मल देस जनाया, जहां नहीं काल करम और माया, 
वो पद सार का सारा हो। 

पत्त पुरुष जहं सदा विराजें, हँस मंडली अदभुत राजें, 
. करते प्रेम प्यारा हो । 

जिन २ यह गुरु भकिग धारी, सो पहुंचे सतंगुरु दरबारी, 
-.. धास्वामी चरण निहारा हो 

सन्तन का भगवन्त अविशनी, भेद भक्ति जहूं वहं प्रकाशी, 
चत्तपुरुष दरबारा हो ; 

रात्रास्वामी धाम अनाम अपार।, जहं नहीं रंग रुप आकारा, 


अभेद भक्ति जहु धारा हो । ८ | 


था विधि जो कोई कार कमावे, पिरथम गुरु भक्ति चित लावें, 


जग से हो जाये“निआरा हो । 

अल्‍्र सतगुरु भक्ति साधे, सुरत शब्द मारग आराधे, 
सोई जाये भौ पारा हो। 

!त्तपुरुष का दरशन पावे, बह राधास्वामरी चरन समावे+ 
येही सत्तघारा हो । 


और मते सब काल पसारे, माया के कोई जाय न पारे, 
करम भरम पचहारा हो । 


जो नाहो सच्चा उद्धाश, राधास्वामी मत धारो यह सारा 
जारम्बार पुकारा हो। 


राधास्वामी | 


यही हैं ठगिया करत ठगार, 
कहें राधा स्वामी तोहि पुकार । 


शरत में श्राजा छेउं सम्हार, 
नाम संग होजा होत उधार ॥ 


कह दिया। दाता ने कहा था 5॥6026 मं ६86 ७८87०8 
270 84]287०6 47 (४6 ९70, वह बे भ्रन्त है। न वहां मैं है 
न तू है। शब्द है (-- 


सखिया वा घर सब से न्यारा । 
जहां पूरण पुरुष हमारा । 

जहां नहीं सुख दुःख 

सांच झूठ नह पाप न पुल्त पसार! । 
नहिं दिन रेन चन्द माह सूरज 
बिना ज्योति उजियाश । 

नह तहां ज्ञान ध्यान नहीं जप तप 
वेद कतेब न बाणी | 

करनी धरनी रहनी गहनी 

ये सब वहां हिरानी | 

धर नह अ्रधर न बाहुर भोतर 
पपिड ब्रह्मण्ड कछ नाहीं । 

पांच तत्व गुण तीच नहिं तहूं । 
साखी शब्द न ताहीं। 

सूल न फूल बेलि नह बीजा 
बिना वृक्ष फल सोहे । 

भोश्॑ सोहूंग श्रध॑उर्ध नह 
स्वांसा लेख न कोहे । 


माह लिमुण नह स्ुण भाई 
नह सूक्ष्म अस्थूल । 

नहीं भ्रक्षर नह अविगत भाई, 
ये सब जग के भूल । 

जहां पुरण तह॒बां कछ नाहीं 
कहे कबीर हम जाना । 

हमरी सैन लखे जो कोई 
पावे पद लिर्वाना । 


है ? श्रादमी जाय तो कहां जाय ? कया उसके बचते की कोई सूरत 
है ? हां है, बह है मन के चक्कर से निकल जाना। जो मन के 
चक्कर से निकला हो वही इसको जान सकता है और नहीं । इसका 
मुर्क भी अनुभव तब हुआ जब मैं मन से आगे गया हुं । वहां क्‍या 
है ? वहां न कमे इन्द्रियां हैं न ज्ञान इन्द्रियां हैं? वहां तो केवल 
हमारा अपना आप है । 


कहूं उस देश की बतियां, 
जहां वहीं होत दिन रतियां । 


नहीं रवि चन्द और तार, 
नहीं उजियार अन्धियारा ॥ 


नहीं थहां पवन धोौर पानी, 


गये हु बेस जिन जानो । 
नहीं तहां धरने श्राफाशा, 


करें कोई शन्‍त तहां बासा ॥ 


दुःख दारू सुख रोग भया | 


मैं सोचता हूँ वह देश है ? 


सोहंग नाद नहीं भाई, 

न बाजे शंख शहवाई । 
नि: श्रक्षर जाप तहां जापे। 

उठत धुन सुन्‍्न से आपे ॥ 
सन्दिर में दीप बंड़भारी. - 

नेंन बिल भई अश्रन्धियारी । 
कबोरा देश है शब्यारा, 

लखे कोई नाम का प्यारा । 
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